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ग्रकयन 


राष्र-निमणि मं साद्य का प्रसुख स्थान दे । यदी एक देसा साधन 
हे जिसके द्वारा मानव श्रपने श्रतीतसे प्रेरणा मदण कर वतमान का 
्रवलोकन करके भावी जीवन का निर्माण करता ६ । 

देश कौ राघ्र माघा हिन्दीदो जाने पर प्रस्येक भारतीय का यहं 
कतव्य दै फ्रि वह उसकी बृद्धि मं पना सदयोग प्रदान करे। इसके 
लिये प्रत्येक जिले को चाहिये कि वह ग्रपने य््यँके सभी साहिव्यकारों 
को प्रकाश मं लाये तथा उनक्रे जीवन से नव-चेतना ग्रहण कर नवीन 
लेखकों एवं साहित्यकाभँं का सजन करे । प्रस्त पुस्तक इसी उद श्य को 
लेकर लिखी गह है} इसमं पीलीभीत जिले के प्रायः सभी साहिपष्यकरारों 
का परिचय दनं का प्रयतनक्िया गयादहै। साथ दही इसमें उन व्यक्तियों 
कामी सम्मिश्रण किया गया दहे जो पीलीभीत मे श्रधिक समय तक रहकर 
पररणायें देते-लेते रहे ई! 

यद्यपि परिचयक्रम जन्म्तिथि के श्रनुसार दिया गयादहै, फिर मी 
कुचं परिचय विलंव से श्रानेके कारण यथास्थान न प्राप्तं केर सके। 
सोचा यह गया था कि परिचय के साथ-साथ चिच भी दिये जायें, किन्तु 
धनामाएव के कारण वतमान लेखकों एवं कवियों मे से केवल उन्दींका 
चिच्र दिया गया है, जिन्दनि श्रपने ब्लाक का भार श्रपने ऊपर ले लिया 
हे) दिवंगत साहित्यका्योके जोमी चित्र उपलब्धो सके है; उनके 
पाने का भार परिषद्‌ द्वारा वहन करिया गया है । 

जिले मे कोई इस प्रकार कीसंस्थानदहोने के कारण हमारे प्राचीन 
लेखकों की सामी सुरित न रहकर शअमलम्य हो गद । फलस्वरूप पर्याप्त 
प्रयल करने पर मी हम कुदं लोगों की तिरय प्रस्त न कर सके । इसके 
श्नतिरिक्त इस पुस्तक में उन कवि्यो श्रौर लेखको का परिचय सम्मिलित 
नहीं किया गया हे, ओो वास्तव मँ लेखक न होकर दूसरों से लेख एवं 
कृवितार्पँ लिखवाकर श्रपने नाम से पट्ते एवं समाचारपत्रं मेँ प्रकाशित 
करवाते 


( ८ 


हमक) इस वात पर बड़ा हषं हे कि परिषद्‌ कौ इसयोजना को 
सपललल वनाने के लिये जिलेका पूणं सुदयोग प्राप्त हुप्रा दै, जिसमें 
जिल्लाघीश श्री स्याल जी, नियोजनाधिकारी श्री श्रार० पी° सिह जी, 
मिला वोडं के श्रध्यत्त श्री राममूतिलाल जी एवं राजा सधारसमण तथा 
जिला सूचना श्धिकारी श्री इकरामउल्ला खां के नाम विशेष उल्लेखनीय 
ह| साथ दही इम धी जगदीश जी को मी धन्यवाद दिये व्रिना 
नदीं रह्‌ खकते जो समय-समय पर परिषद्‌ द्वारा श्रायोजित गोष्ठयां का 
भार श्रपने ऊपर लेते रहे दै तथ्य संकलन मं देशभक्त के सम्पादक 
डा० श्रारण एस° शर्मा एवं श्री रामवरण भिश्च तथा सवश्री उमाशंकर 
शुक्ल शाखी, कन्हैयालाल त्रिवेदी, श्यामसुन्दर सदाय सक्सेना, पीलीमीत 
श्रौर रामवदादुर सुख्त्यार, पूरनपुर ने हमारी वआ्माशातीत सह्यायता कौ, | 
जिखके लिये परिषद्‌ उनकी आरो है । श्री ज्नादनस्वरूप्र जी श्रग्रवाल के 
सदूपरामशं के लिये मी परिषद्‌ धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकती । 

परिषद्‌ की भावी योजनाश्रों ( जिनका उल्लेख पुस्तक के ग्रन्त मं 
किया गया है) को फल बनने का एकमात्र भार जनता के सहयोग पर 
ह श्रवलम्बित है । हम श्राशा करते ह कि जनता हमे पूणं सहयोग इसी ' 
प्रकार प्रदान करती रहेगी । 

शीतावश प्रूफ देखने मे यदाकदा ऊु॑श्रशुद्धियां रह गयी ह 
जिनके लिये विज्ञ पाठक क्षमा करगे 

गरेशशङ्कुर शुक्छ “बंधुः 
राधारमण त्रिवेदी ^रम्मनः 


सामान्य परिचय 


पीलीभीत जिले मे हिन्दी सादित्य का प्रारम्भ श्राज से लगभग ६० 
वधर परव हरा था, जव कि श्री “ख्याल दिजः अपनी प्रारम्भिक कावताएः 
लिखा करते ये, श्रौर स्व ° नारायणानन्द्‌ सरस्वती श्रपनी लावनिया लिख 
कर इधर-उधर गाया करते थे । इसे पञ्चात्‌ श्री व्रजनन्दनप्रसाद जी 
मिश्र ने जनता का ध्यान हिन्दी मषाकी शरोर श्माकृष्ट किया | श्रापने 
“कुसुम ब्राटिकरा? नामक एक पुस्तक मी लिखी तथा एेसे समय मँ जब किं 
कचहरी मे उदुंकादी वोल वाला था, श्रापने वकालतनामा के प्रासं 
हिन्दी मँ छुपाए । जिले के प्रारम्मिक गद्य लेखक श्रप दी ह| 


मिश्री करी प्रतिमासे प्रभावित होकर नगर के कतिपय नवयुवर्कोने 
सन्‌ १६१६ क श्रासपास एक “क विमंडल* की स्थापना की, जिसमे राधेलाल 
भगत; कन्दैयालाल त्रिवेदी, चरडीप्रसाद्‌ जी “ृदयेरा”, रामप्रसाद शुक्ल, 
मदनमोहन त्रिपाठी, चन्द्रदत्त जोशी, दुगांशंकर शुक्ल, हरिदत्त जी शास्वी 
श्रादि कृति एवं ज्ेखक भाग लेते ये! कविमंडल द्वारा हिन्दी साहित्य 
की उन्नति मे प्रशंसनीय योग सिल्ला । श्री चरढीप्रसाद जौ ्ट्दयेशःः की 
लेखनी से प्रसूत होकर हिन्दी गद्य साहिव्य का रूप निखर उठा । हिन्दी 
साहित्य मे “दयेश” जी का श्रपना श्रलग स्थान है। श्रापको श्माचायं 
रामचन्द्र शुक्ल एवं डा० श्यामयुन्दरदास ने हिंदी साहित्य के इतिहास 
म विशेष स्थान दिया ह) कृविमंडल मे श्रधिकतर श्र"गार प्रधान 
समस्याएं दी जाती र्थी, यही कारण है किं तक्कालीन साहित्य का सृजन 
शगार प्रधान ह्या । श्री रामप्रसाद जी शुक्ल एवं दुगांशंकर शुक्ल प्य 
साहित्य को लेकर श्रागे बदु । कविमंडल की गोष्ठयां श्रयिकतर चन्द्र 
दत्त जोशी के य्ह हूख्रा करती थीं । 


[क 


चरडीप्रसाद्‌ जी “श्ृदयेश”” , रामप्रसाद जी शुक्ल तथा चन्द्रदत्त 
जोशी की श्रसामयिक मृद्युहो जानेके कारण “कविसंडल निष्प्र 
साहो गया श्रौर हिन्दी की प्रगति कुङ्क कालके लिटः श्रवरुद्ध सी हो गयो 


नगर के कमठ कायकतां शरी दुर्गाशंकर जी शुक्ल के श्रध्यवसाय 


( १० ; 


से एक बार फिर बह श्रवर्द्ध धारा गतिशील हो उरी श्रौर लोगो का ध्यान 
इस श्रोर पुनः च्राकषित द्रा | 

सन्‌ १६२५ से समाचारपत्रं का प्रकाशन प्रारम्भ ह्ुश्रा जिसमें 
साप्ताहिक, दस दिवसीय, पाक्लिक, मासिक एवं तरेमासिकं पत्र सम्मिलित 
थे, जिनका पूं विवरण अन्यच दिया गया हे । 

सन्‌ १६४० मं श्राचायं विश्वनाथ मिश्र च्रध्यापक राजकीय उचतर 
माध्यमिक वि्ालय, पीलीभीत एवं ललितहरि श्रायुव॑दिक कालिज के 
हात्र श्री दयाराम पाठक के प्रयत्नं से हिन्दी साहित्य -परिपद्‌ का निर्माण 
हुश्रा,+ जो पाठक जी के चते जने के पश्चात्‌ समाप्त दहो गयी (किन्तु 
उखकी कृच घन राशि बरेली कारपोरेशन वेक मेँ श्रव मी सुरक्षित है) 
फिर मी श्रायुवे"दिक कालेज के प्रघानाचायं श्रौ विश्वनाथ जी द्विवेदी के 
प्रयत्नो से प्रतिवषं एक दो कवि सम्मेलनों का च्रायो जन कालेज मे होता 
रहा, जिनमे बादर के कृवि मी भाग लेते रे ! यदाकदा पुरस्कार भी वितरित 
किए जाते रहे | 

भरी राममयोसे लाल पाणडेय “पंकज › एवं शजेन्द्रकुमार मिश्र भानुः 
के द्वारा प्रतिवर्षं विजयादशमी के श्रवसर पर पूरनपुर मे कवि सम्मेलन का 
्रार्योजन होता रहा है । घुःघचाई निवासी कृँ° शिववख्श सिंह ने भी 
इस श्रोर च्रपनी पर्याप्त सेवाएं प्रस्तुत कँ | 

इस समय पीलीभीत नगर मं एेसे व्यक्तिकी श्रावश्यकताथी जो 
द्रसंगरिव साहित्यक को एक सूत्र मेंवांध खक्रता | इस कायंकेलिएश्री 
“बन्धु जो श्रागे श्राए श्रर च्राशातणैत सफलता हुई । 

स्वर्गीय स्वामी नारायणानन्द्‌ सरस्वती जीकी प्रेरणा से नगर के 
नवयुवकों ने मिलकर वतमान हिन्द-षाहित्य परिषद्‌ का निर्माण सन्‌ 
१६५४ म करिया, जो सन्‌ १६४० कौ परिषद से सवथा भिन्न एवं स्वतंत्र 
रूपरेखा लेकर कायन्तेत्र मे श्रवतीणं है । (पूणं विवरण श्रागे देखिए) 


हिन्दी साहित्य परिषद्‌ पीलीभीत कां 
इतिहास 


हेन्दी-साष्िद्य परिषद्‌ पीलीमःत का श्रीगणेश स्थानीय "बन्धु विद्या 
मंदिर म सितम्बर सन्‌ १६५४ को हृश्रा था | ष्विन्यामंदिर द्वारा श्रायो- 
जित कवि सम्मेलन सें नगर के समी प्रतिष्ठित कवियोँंनेमागलियाथा। 
वास्तव मर इस श्रायोजन का उदश्य नगरमे एक साहित्यिक्रसंस्था का. 
निर्माण करना था, जिखका श्रभाव श्री "बन्धुः जी को निरंतर खटक रदा था। 

इसी समय स्वामी नारायणानंद जी सरस्वती श््रख्तरः रम्णग्रस्त हो 
श्रपनी जन्मभूमि पीलीभीत पधार । शया पर पड़े-पडे उनका विचार मी 
एेखी संस्था की श्रोर गया | उन्दने श्री वन्धुः जी को च्रपने यह पर बुला- 
कर यह इच्छा प्रकेटकी किएक हिन्दीसंस्था की स्थापना की जाये 
जिसका कार्यभार वे (श्री वन्धु जी ) स्वयं श्रध्यत्त बनकर संभाल । इसी 
काल श्री शंयुशरण ग्रवस्थी श्शंमुःनेभी एसी संस्था के निमांणु के लिए 
श्री वधुः जीसे श्रनुरोध किया। 

स्वाभीजीकी इच्छाकोश्री चन्पुजी ने मूतं रूप प्रदान किया, 
किन्तु ्रभाग्यसे स्वामी जी उसका वह रूपन देख सके | 

नगर के उत्छाही कवि सदश्री रमेशचन्द्र त्रिवेदी "पुष्प^ कष्णस्वरूप 

पांडे गनिबलः. हरिश्चन्द्र मिश्र "पकृजः, डा > ज्ञानमास्कर पांडे एवं वन्धुः 

जी के प्रय््नों से विजयादशमी सन्‌ १६५४ को स्थानीय च्रायस्षमाज 
मंदिर मरं नगर के साहित्यकारो की बैठक हुई तथा एक संश्था का निमांण्‌ 
दृश्या जिसका नाम शिदी-साहित्य-परिषद्‌" पीलीभीत रखा गया, जिऽके 
भरी बन्धुः जी श्रध्यक्ल एवं श्री हरिश्चन्द्र मिश्र पंकज मंत्री निवांचित हुए । 

इस समय “परिषद्‌ की सदस्यता निःशुल्क थी । को भी हिन्दी प्रेमी 
परिषद्‌" का सदस्य बन सकता था । परिषद्‌ द्वारा श्मायोजित कृवि रुम्मेलरनां 
का व्यय मार प्रायः उपरोक्त सज्जन ही वहन करते ये | यह काक्रम एक 
वषं तके चलता रहा । इसी बीच परिषद्‌ का एक विधान निर्माण किया 
गया, जिसके आधार पर दी वर्तमान कायं-प्रणाली चल रदी है। 


( १२ ) 


एक व्रं पञ््वात्‌ परिषद्‌ को बृहत रूप देने के लिए. स्थानीय पर- 
मट मंदिर मेँ बैठक हई । तदुपरांत “बन्धु विद्या मन्दिरः मेँ २ श्रक्तूबर सन्‌ 
१६५५ ६० को विधान संशोधित हूश्रा एवं पारित करिया गया । १-२-१६५६ 
को नवीनं कायंकारिणी का निर्वचन हू, जिसमे श्री बन्धुः जी सवे- 
सम्मति से श्रध्यत्त निर्वाचित किये गये । २८-७-५६ को परिषद्‌ ने निश्चय 
किया कि पीलीभीत जिले का साहिध्यिक इतिहास प्रकाशित किया जाय। 

परिषद्‌ का पना कोई कायालय नदहोने के कारण बन्धु विद्या 
मंदिर' के व्यवस्थापक से प्रार्थनाकी गदं कि परिषद्‌ का कायालय वहीं 
रखने की सुविधा प्रदान करं} फलतः कार्यालय श्न्धु विद्या संदिरः र 
रखा गया । 

सन्‌ १६५६ ई० मं परिषद्‌ द्वारा लगभग २० गोष्ठयां एवं ठ कृवि 
सम्मेलन अरायोजित किये गये; जिसमं नगर के सभी विद्वानोंष्टवं साहि- 
व्यिकों ने माग ल्ियाश्रौर बाहरसे श्रये हुए सवश्री डाऽ हरवंशराय 
“वच्चन”, प्रोफेसर (नीरजः, रमई काका; वंशीधर शुक्ल, निरंकारदेव 
शसिवकः, “सतःषीः, श्रोमशंकर शुक्ल “निर्मीकः, (जीवन, कुमारी मधु, सुरेन्र 
मोहन मिश्र, रामजी शरण एडवोकेट शादि कवियों ने भाग लिया । 
, इसके श्रतिरिक्त एक कहानी प्रतियोगिता का भी श्रायोजन 
किया गया | 

यह कायकारिणी १५ दिसम्बर १६५६ को समाप्त हो गई । नवीन 
कायंकारिणी का निर्वाचन ४ जनवरी १६५७ को सम्पन्न हुच्रा, जो इस 
समय कायं कर रही है । 


समाचपत्र 


पीलीभीत के विद्धान्‌ हिन्दी की पत्र प्चिकायं निकालने का प्रयत्न 
समय-समय पर॒ करते रहे ह । स्वर्गीय चर्डीप्रसादजी “्दयेशः?' ने श्रपने 
काल मे “मातू-मन्दिरः” नामक पत निकालने का विचार कियाथा किन्तु 
जनता का सदयोग न मिल सकने के कारण वे त्रपने इस विचार को कायं 
रूप में परिणित न करर सके | मातृ-मन्दिर नाम को श्रमर करने के लिए उन्दने 
इस नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी जो च्रमाग्य से श्रधूरी रह गड । 

इस प्रकार पीलीभीत जिते से प्रकाशित होने वाले हिन्दी समाचार- 
पत्रों का इतिहास सन्‌ १६२५ के पञ्चात्‌ प्रारम्भ ह्येता है | हिन्दी का सवं- 
प्रथम दस दिवसीय पत्र शश्रामञुधारः सन्‌ १६३७ म यकाशित दुरा, 
जिखके सम्पादक कवर भगवानसिह एवं रामवरण मिश्र थे | इस पत्नमें 
कभी चार श्रौर कमी छः पृष्ठ होते ये । इसके १८ रंक निकले । 

च्रार्थिक संकर एवं कुंवर साहब के एसेम्बली कायं म व्यस्त दने के 
कारण इस पत्र का प्रकाशन ६ मास के उपरान्त बन्द्‌ हो गया । 

सन्‌ १६३८ मेँ पंण दुर्गांशंकर जी शुक्लने “जागरण नामक 
साप्तादिक पत्र निकाला । यह मी & मास के पश्चात्‌ बन्द्‌ हो गया | 


भ ६८ 


सन्‌ १६४५ मं बीसलपुर (पीलीभीत) से “साधनाः पातिकं पत्रिका 
का प्रकाशन श्रा, जिसके सम्पादक स्वर्गीय स्वामी रामानन्द जी थे । यहं 
पत्रिका सन्‌ ४७ मे बम्बईैसे प्रकाशित हई श्रौर इसका रूप मासिक 
हो गया } खन्‌ ४८ के पश्चात्‌ इसका प्रकाशन पुनः ब्रीसलपुर से होने 
लगा । जिसके सम्पादक क्रमशः स्वंश्री बाबूराम कुम्डेकर, श्यासकूमारी वां, 
नरेन्रकुमार एवं सत्यदेवजी हुए । वतमान काल मेँ इसके सम्पादन का भार 
भौसत्यदेवजी पर है च्रौर इसके प्रकाशन का मार साहू काशीनाथजी पर । 
यह एक श्राध्यात्मिक पिका दै जिखका वतमान रूप बेमासिक है । 

सन्‌ १६४७ मेँ पुनः पं० दुगांशंकरजी शुक्ल ने ष्देशभक्तः नामक 
पत्र प्रकाशित किया, जिसके सम्पादन का भारवे स्वयं ही वहन करते 
रहे । यह पत्र एकाधं श्रंक के पर्चात्‌ बन्द्‌ हो गया | 


( १४ ) 


सन्‌ १६४६ ० से नगर के उत्छाही नवयुव्कों के सहयोग से 
““ज्योसस्ना” नामक ॒हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन हूश्रा, 
जिखका सम्पादन श्री शम्भुशरण त्रवस्थी श्शम्पुः ने कंथा या । यहं 
पत्रिका दो वपं त्क चलती रही, जिसके श्रंतिम एकाध श्र॑कोंका प्रकाशन 
श्री हरिश्चन्द्र मिश्र “पंकज ने किया । 

माचं सन्‌ १६५१ मे पं राघेश्याम शर्मा ने च्रपने सम्पादकत्व में 
भास्कर मेत से देशभक्तः का पुनः प्रकाशन किया जो राज दिनि तक 
हिन्दी जगत्‌ की सेवा कर रहा है | 

२६ जनवरी सन्‌ ५१ को एल ० एच ० शुगर फंक्टरी मजदूर सूनियन 
कौ च्रोर से “मजदूर समाजः एक पाक्षिक पतर निकला, जिसके सम्भादक 
भरी शिवदुमिरणएलाल जौहरी ये जो नवम्बर सन्‌ १९५५ तक चला । कुछ 
समय के पश्चात्‌ श्री जौहरी के स्थान पर सम्पादक का कायं ठाकुर 
वचनसिंह चदान करते रहे | 

२६ जनवरी सन्‌ ५१ मे जिला ईख क्रिसान संघः पीलीभीत की 
द्रोर से किसान संघः नामक पालिक पत्र प्रकाशित हुच्रा, जिरुके सम्पादक 
बाबू मुकुन्दलाल एम० पी० तथा श्री रामेश्वरदयाल गुप्ता एम० ए० 
थे | यह पत्र दिसम्बर सन्‌ ५१ तक निकल कर बन्द्‌ हो गया | 

कु वर भगवानसिहने सन्‌ २५१ के प्रारम्भमें एक पाक्षिक पत्र 
( जगत ) निकाला, जिसका सम्पादन कायं कुछ समय तक पं० टीकाराम 
करते रदे । तत्पश्चात्‌ रठक्रुर शाश्वतदेवसिह ने सम्पादन का कार्यं 
हाथ मेले लिया यह्‌ पत्र एक वषं तक चला | 


सन्‌ १६५२ के चुनाव के समय बरावू रामनारायण जब संसद्‌ क 
सदस्यता के लिए खड़े हृुएतो उनकी देखरेख. मै पीताम्बरपसाद्‌ 
सहगल ने एक विस्फोटः नाम का प्चनिकालाजोदो श्रंक निकलने के 
पश्चात्‌ बन्द्‌ ह्ये गया | 

फरवरी सन्‌ १६५४ मँ स्थानीय जिलाधीश श्री श्रश्वनीक्ुमार श्राई° 
ए० एस० के संरक्त्ण म तथाश्री बीण बी° माथुर पीण सीर एसम० जिला 
नियोजन श्रधिकारी के सम्पादकत्व मँ "विकासः नामक मासिक पत्र 
निकला । एक वषं के पश्चात्‌ यह पत्र पाक्षिक हो गया तब से यह निस्तर 
निकल रहा हे । इस समय इस पत्र का सम्पादन कार्यं जिला सूचना 
श्रधिकारी श्री मुहम्मद्‌ इकरामउल्ला खाँ कर रहे है श्नौर "विकासः 
के स्थान पर रव इस पत्र का नाम नव विकास हो गया दहै । 


( १५ ) 
फरवरी सन्‌ १६५६ में तरण बन्धु परिषद्‌ की शरोर से छात्र बन्धु" 
निकला जिसके संरकं कवर भगवानसिंह तथा सम्पादक दिलीपसिंह 
भारतीय ये | एकर श्रं निकलने के पश्चात्‌ यह पत्र फिर न निकल सका । 
ग्राजकल पीलीभीत जिले से प्रकाशित दोने बाले केवल हिन्दी के 
तीन पत्र है- प्रथम 'देशमक्तः, दूसरा (नवतिका ्रौर तीसरा साधनाः। 


योजयत यमम भिस 


भरा 


पीलीमीत जिला तराई प्रदेश मं स्थितद्योने के कारण श्रधिक उन्नति 
न कर सका } वनँ से श्रच्छादित तथा श्रावागमन के साधनों से अधिक 
दिनों तक वंचित रहने के कारण यहाँ की भाषा भी उन्तनदहो सक्री। 

यहाँ के मूल निवासी श्रधिकतर दक्षिण को शओ्रौर से श्राये। यही 
कारण है कि सम्पूणं जिले मे विशेष कर दक्षिण मागमे कननौजी माषा 
का प्रभाव है 

प्रवधी माप्रा पूवंकी श्रोर लखीमपुर जिलेकी सीमा के समीप 
बोली जाती हे, किन्तु शेष जिले मे इसका प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता । 

जेसे-जेसे श्रावागमन के साधनों मँ वृद्धि होती गयी श्रौर व्यापार 
ने उन्नति कौ, लोगों का सम्पकरं मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली से श्रधिक वदने 
लगा, श्रौर यद्य कौ माप्रा मी परिवतिंत ह्येती गयी । मेरठ के श्रासपास 
बोली जने वाली खड़ी बोली यर्हाके व्यापारियों ने श्रपनायी। श्माज 
जिते मे इसका प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है। 

यद्यपि व्रज भाषा का पूरं प्रभाव एटा ज्लि तक दी सीमित है, फिर 
मी पीलीभीत जिलिम कुद प्रयोग (विशेषकर क्रियाय) बजमाषा का भी 
होता हे। 

पीलीमीत में मुसलमानों की सूबेदारी रही हे | श्रस्तु यहां मुसलमानों 
के ध्रतिरिक्ति बहुत से दिन्दू मी खड़ी बोली में श्रबौ फारसी शर्न्दो को 
मिलाकर बोलते दै, जिसे उदू कहते ह । उदू का प्रमाव श्रव क्षीण होता 
जारहाहे। 

जिले के उत्तर मे थारू लोग हिन्दी की श्रपभ्रश भाषायं पहाड़ी 
तथा कूमानी मिलाकर बोलते दह । 

सम्पूणं जिले को जनसंख्या (५०४८४२८) के ७३.८ प्रतिशत व्यक्ति 
दिन्दी बोलते दै । हिन्दुस्तानी बोलने वालो की संख्या १३५ है, जिसमे 
१० प्रतिशत शब्द हिन्दी माघा के तथा ३.५ प्रतिशत उद" के शद्‌ रहते 
ह । मूल रूप से उदू बोलने वाले ११.८ प्रतिशत ह । ०.७ प्रतिशत लोगों 
की मातृभाषा पंजाबी है तथा ०.२ प्रतिशत लोग श्नन्य भाषाश्रों का 
प्रयोग करते है, जिनमे सिन्धी, गुजराती, पड़ी, बंगाली, मारवाड़ी, 
कुमानी; मरहृटी श्रोर तामिल सम्मिलित रै । 
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श्री ख्यालीराम अवस्थी 'ख्याली दिजः 


श्रापका जन्म ग्राम जादौपुर ( पीलीभत ) म विक्रम सं० १६३१ 
को हृश्रा था। श्राप संसृत, उदं श्रौर फारसी के च्रच्छे ज्ञाता ह | श्राप- 
ने श्रपना श्रधिकतर जीवन च्रध्यापन कार्यम विताया। रामपुर एेसे उद्‌ 
के गदे श्राप सदेव हिन्दी को म्रोत्साहन देते रहेर्ह। 


प्रापकी कविताएं यदा कदा सुकविः एवं कान्यकृन्जः मे प्रकाशित 
होती रही है । श्रापने श्रधिकतर कवित्त एवं सवैये लिखे है श्रौर ब्रहुत दी 
ग्रोजपूणं भाषा का प्रयोग किया ह। 


गंगधारा 


ब्रह्म क कम॑ंडल सों दामिनी दमक गङ्‌, 
याकिं दहै प्रचंड ध्वनि रोष के नगारा कौ | 
याकि कोई शक्ति श्रवतीणं  नममंडल रमे, 
प्रकट हई है याकि रौद्र मृतिं दारा की। 
याकि शक्ति शंकर की ल्य करने के देतु 
श्रा रही प्रखर ध्वनि हर हर नाया को 
याकिं यम रिपु याकि मुक्रिति-सेल दहै स्तेज, 
याक्रि धाराश्रारा सम “ख्यालीः गंगधारसकी | 


भगवती महिमा 


चंड मुड मुडन के मुडन कौं कारि कारि, 

खंड खंड श्डन कै ठेर कौं लगावतती | 
खंगन सों प्प छुप्प भर भर खप्पर कौ, 

घट षड रक्त॒ घूर पी पी हरष्रावती । 
शम श्रौ निशंभ च्रादि श्रसुर विनासिनी हौ 

सिह पै सवार तौ हँ देर द्यौ लमावती |. 
‹ ए्याली द्विज ` जोर कर कालिके कर्दमे क्योन, 
` -कृलि. के. कराल वार वेग श्रा ब्रचावती |. .. 
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स्वामी नारायणानन्द्‌ सरस्वतो 


स्वामीजी का जन्म सं० १६३४ विक्रमी मे पीलीभीत नगरमे दहुश्रा 
था ] श्रापका प्रारम्भिक नाम लच्मीनारयायण॒ तिवारी था | च्रापके पिता 
पं° श्रीकृष्ण॒जी तिवारी, किसने की दुकान करते ये; स्वामीजी भी कुछ दिनों 
तक इस दुन पर वंठते रहे । 

बाल्यक्रालसे दी श्रापको ख्याल गनेका चाव था ] च्रासपास 

जदा कदी ख्याल ( लाउनी ) गायी जाती थी । श्प वर्या वेश्य जाते 

थे ्रौर स्वयं चंग बजाकर कुन कुक ञ्चव्रश्य गातेथे। धीरे षीरे 
श्राप स्वतः लावनिर्याँ लिखने लगे । 

लावनीके प्रति श्रापका इतना श्रट्रूट श्ननुराग था कि च्रापने 
द्मपने परिवार के साथन-पाथ श्रपनी स्वी के ग्रति मी उदासीन होकर 
गृह परित्याग कर दिया श्रौर कुच समय तक लःपता रहे | 

भारत के विभिन्न मागोँमँं ओप ख्यालव्राजों का श्रखाड़ा लिए 
भ्रमण करते रहे । सन्‌ १६११ ई° के लगभग श्राप कानपुर पहुचे जैसा 
कि श्रापने स्वयं लिखा है | 

ध्मुे थोड़ी दी उम्र से ख्याल गनेका शोकरदहो गचा था। 
भगवत्‌ कृपा से मेँ ख्याल लिखने लगा । मने पं* गोपीनाथ बरेली वालों 
को प्मपना गुर बनाया ्रौरउनकीकरपासे मैने इस विषयका काफी 
सान प्राप्त करिया | महत भरसेर्मेने चंग वजा कर लावनी गायी। इधर 
वत्तीस साल से गाना छोड दिया । प्रथमम इसी ल्ावनी का शौक पूरा 
करने केलिए दी कानपुर श्राया था] चहं शायद सन्‌ १६११ की 
बात होगी | ” 

शगार से विमुख व्यक्ति मित में स्थान पाता हे, यहं बात स्वामीजी 
के जीवन पर भी चरिताथं हुदै । एकाएक श्रापके हदय में ङक रेसी 
विरक्ति उदन्न हुदै किं श्रपने स्यु वेश धारण कर लिया। तवसे 
च्रापने त्रपना शेष जीवम समाज सेवा एवं जन दित मँ ही व्यतीत किया | 
च्राप काग्रेस के कमठ काथकर्ता रदे । | 


प्रापने भी देवीक्रुरुड खंस्कृत विद्यालय देवनन्द कौ स्थाग्ना की 
श्राप उसके मुख्याषिष्ठाता भी ये। जैसा किं विद्यालय कौ वार्षिक 
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^स्वामीजी विद्यालय के जीरद्धार म अपना प्रमुख स्थान रखवे 
है जव विव्रालय के कायं मे शिथिलता श्राई कि श्रापने बाहर से श्राकर 
विद्यालय की वागडोर श्रपने हार्थो मं खंमाल उसमं नव जीवन का संचार 
क्या} १९१८ ई०्सेउन का निरंतर यदी कायक्रम चलता रदयादै) 
स्वामीजी के चरित्र की सवसे ब्रड़ी विशेषता उन की निष्काम सेवा 
हे ।वेदेश ङी जो सेवा करते ये भगवान्‌ की सेवा सम कर करतेये। 
श्सरस्वतीः;ः जी की दो पुस्तके प्रकाशित दो चक है पहली श्लावश्य 
लता”, दुसरी “लावनी का इतिहासः? । लावनी के इतिहास मं ३५२ प्रष्ठ 
हं जो न्वान मन्दिर पटकापुर कानपुर मं प्रकाशित हुदै थी | इस इतिहास 
कमी मूमिकाश्रापने ६६ परष्ठोमं लिखी दे जिस मं लावनी सम्बन्धित 
सभी श्रंगों पर पारिडत्य पूणं प्रकाश डाला गया दहे! लावर्यलता के 
सम्बन्ध म ्राचायं 'सनेहीः' ने इस प्रकार लिखा दै- 
प्रसन्नता ढी बात दहै कि इस पुस्तक शलावर्यलता” के लेखक 
स्वामी नारायणानन्द सरस्वतीजी श्य्रड्तर' भी ठर पत्त बार्लो के 
समथंक हे । श्राप ने च्रपनी प्रतिभा का सदुपयोग करके रेसे ख्यार्लो की 
रचनाकी जो नीति, धमं, ज्ञान, वैराग्य श्रौर भक्ति सम्बन्धी विविध 
विषयो से पूण है! इष के श्रतिरिक्त इस पुस्तक में शब्दालंकार ग्रौर च्रन्य 
सन्ते, जो ख्यालों म महत पूणं स्थान रखती दहै, प्रस्ठ॒त हँ । ख्याल पायः 
समी उपदेशधद्‌ ्रौर मनोर क हें । इनमें कु प्राचीन एवं कट्ठं नवीन 
टंग केर । वरणं॑न शैली वड़ी ही मनोहारिणी श्रौर चित्ताकषंक है| साथ 
ही हमं यह कहते हुए भी संकोच नदीं द्योताकिं ख्याल को अन्यान्य 
पुस्तकों की तलना म यह्‌ पुस्तक श्रपने ठंग कों श्रनोखी श्रौर सर्वोत्तम हे । 
द्राप सामयिक कविता मी लिखते दै श्रौर श्रच्छौी लिखते ह । हमं राशा 
है कि श्रापकी कवितार्पैँ समाजमें श्रादरकीदृष्टिसे देखी जाएगी 1 
--“सनेदीःः 


स्वामी जीने लावनियो मे हिन्दी भाषाका प्रयोग करके हिन्दी के 
साथ बड़ा उपकार किया दै । श्राप कानपुर से निकलने बाली “कवीन्द्र 
नाभक पत्रिका के सम्पादक मी क्ख काल तक रदे । श्राप उद्‌ भाषा के 
मी श्रच्छ जानकार ये। | 

देहावसान से लगभग छः माह पूवं च्राप श्रपनी जन्मभूमि पीली- 
मीत पधारे | श्रापकी प्रबल इच्छा थी किं मेस प्राणान्त मेरी जन्मभूमि मेँ 
दीदयो । त्रापके एकम, पुत्र पंण रामस्वरूप जी तिवारी ने त्रापका उप- 


( २० ) 


चार शक्ति से बाहर किया, किन्तु कोरदै'लाम नहूश्राश्रौरस्वामीजीने 
श्रगहन वदी प्रतिपदा सम्वत्‌ १६११ को प्राण त्याग दिये । तदुषरान्त राम- 
स्वरूप जी का मी देहान्त हो गया । मू्यु का श्रवधि के एक मास पूव स्वामी 
जी नें श्रीयुत “बन्धु जी एवं पुष्पजी को श्रपने समीप बुलाकर यहं 
इच्छु प्रगट की थी कि नगरमे एक हिन्दी साहित्य परिषद्‌ कौ स्थापना 
की जाय्‌ । उनकी यह इच्छा पूं तो हुई किन्तु खेद दै कि उनके सामने 
परिषद्‌ का निर्मांस न हो सका । प्रस्तुत उदाहरण “लावनी का इतिहासः! 
से उद्धत किये गये दह। 


सुख सुगन्ध लोभी मन मधुकर काम कमल परजा बसा 

प्रेम पुरी में फेसकर श्रपने को श्राप गंवा वखा॥ 
यह संसार सरोवर जिस्म नारि रूपदहै नीर श्रगस, 
पुत्र पौत्र परिवार रूप खिल रहे विमल पंकज उत्तम । 
कोई त्ररुण कोई नील श्वेत छवि माति-माँ ति द्ृहसात पदम्‌ 
तिन पर मोदित फिरे मधुप मन प्रिय परागत चाह रघम । 

योवन रूपी जलज निस धू-धू करता तदं आ वेढा । 

परेम 0.19 ०००० ०००१०११० ०००००००००००००००००. ००० || 
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काया रूपी कमल कलसूपी कूजर जब लेवे तोड़, 
मूल मनोरथ नष्ट होय सव भावमृग जाव संग छोड़ । 
द्मन्त समय को$ साथ न जवे खड़े रह चदं कज करोड़, 
प्रमं पद प्राप्ति पराक्रम कर इस रागरूप रख से मुख मोड़ । 

नाता नीरज तज (नारायण राम जाम गुण गा बैठा । 

प्रेम दि र मी ००००००००००००० |] 


श्री राधेलाल्ल "भगत 


भगतजी का जन्म च्राजसे ७२ वध पूव सं° १६४१ वि० में मोहल्ला 

श्रासफजान पीलीभीत में दृश्चा था! श्रापकी सरंफेकी दुकान थी। 

भगतजी ने गद्य, पद्य मिधित “संसारोपवन वाटिका नामक पुस्तक 
लिखी थी, जो स्वर्गीय राजा लालताप्रसादजी को समपिंत की गयी 
थी | मगत जी की प्रतिभा से राजा साहब बहुत श्रधिक प्रभावित हुए । 

भगतजी का अधिकांश समय राजा साहब के यरा व्यतीत दोताथा 
किन्तु कलं दिनों पश्चात्‌ श्रपने स्वाभिमान पर अधात होता देख रप 
राजा साहब का भवन ही नदीं श्रपितं पीलीभीत नगर छोडकर देहली 
चते गर्‌ । 

श्राप अपने समय के बड़े उद्र प्रकृति पुरुष ये । तत्कालीन “कवि- 
मंडलः? द्वारा श्रायोजित् गोष्ठि्याँ अधिकतर च्रापके दही निवासखस्थान पर 
हुच्रा करती थीं। 


श्री कन्हेयालाल जी भिकेदी 


श्राप माद्र प्त कृष्णा च्ष्टमी सम्वत्‌ १६५३ व्रि° में पैदा हुए 

लालतहार्‌ ग्रायुवे दक कालेज से वे्रभूषण॒ की परीक्ता पास करके सन्‌ 
१६२० इ० तके वावूराम कौ घमशाला में श्राप संत पट्ाते रहै । इसी 
वेष श्रा चर्डाप्रसादजी तथा पण दुर्गाशंकर जी शक्ल के साथ राय 
ग्रान्दोलन मं जल गर । श्रापने व्रजनन्दन प्रसादजी मिश्र के सहयोग से 
खात्रोपकारिणी समा स्थापित की थी | इख सभा मेँ वे व्यक्रिति व्याख्यान 
देने का श्रभ्यास रिया करते थे । इसा एक पुस्तकालयमी थाजोश्रारो 
चलकर सनातन धम सभा में विलीन हो गया | 


सन्‌ १६२० से दी ्राप चिकरत्ताका कायं कर रहे ह| कविमंडल 
केश्रापमी सदस्य ये श्रौर कविता लिखा करते ये | 


><  , > ` >< 


दीनन दानीं देत सदा, प्रयुदारिद्‌केदुल वेगि द्यै। 
सेवक हौं तम स्वामि प्रभू चित श्पन मे यह ध्यान वशँ 
छ्रापतौ दानी शिरोमणि हौ, यह जानिके दवारे पै श्रान पर| 
नायक हयौ सुखदायक हौ, शिव नाथ च्रनाथ सनाथ करौ | 
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श्री रामप्रसाद शुक्ल 


शक्ल जीका जन्म सन्‌ श्ट इन मं ह्ृश्रा था | श्राप पिता कर 
नाम श्री कल्लूमल दलाल था । शुक्ल जी ऋ रुचि प्रारम्मस्ष टी संस्कत 
भाषा कीश्रोर यी | प्रथमा परौन्त उत्तीणं करने क पश्चात्‌ श्पक्रा 
श्रध्ययन का्य.घर पर दी चलता रदा पिता जी दारा उपाजत सम्पत्ति 
ने च्रापको स्वतन्त्र प्रकृति बाला पुरुष बना दिधा | श्राप वड दी जनप्रिय 
ये ] नगरके प्रव्येक वगं केलाग श्रापको ःच्पना नायक समत्य 
श्राप मेँ च्रपौर सदिष्णुता थी, साथी च्चाप बड़ दव्रंगी पुरुष थे । जिस 
बात का श्राप श्रनुष्ठान कर लेते ये, उसे पूण करे ही छोड्ते थे । इस क 
लिये श्रा मे श्रनेकों कठिनादइयाँ भी उठानी पड़ । | 

शक्ल जीसे जनसेवा कीमीमावना थी । स्थानीय रामास्कूल 
की प्रारम्मिक श्मवस्था मे राप श्रवेतनिक श्मध्यापन काय करतं रदं । सना- 
तन धर्मसमाके श्राप श्र्रणी ये। श्रापके यही साहित्यकार का जसमध 
लगा रहता था । स्व चर्डीप्रसाद हृदयेशः के ` सा्दिप्यक श्रभरच 
ग्रापक्रीदहदी प्ररणा एवं सत्छंग से जाग्रत हु थीं । श्राप कृविमर्डल क 
सदस्य च | 

कुछ दिनों श्राप चंगी सै खजाज्ची रटे, किन्तु विचा्ोँ मे स्वतन्त्रता 
होने के कार्ण इस स्थान पर श्रधिक दिनतक न रह सके | जीवन क 
श्रन्ति दन्य मे श्राप पर एकर व्यक्ति को गोलो से मर 
देने का श्रायोप लगाया ग्या किन्तु यह्‌ वात निमू'ल सिद्ध हु शरोर शुक्ल 
जी निष्कलंक मुक्तं कर दिये गये । इस मुकदमे मं च्ापक्रा वहत श्रधक घन 
व्यय द्श्रा जिसे ्राथक स्थिति कुं विगड़ गड्‌ । 

हिन्दी से श्मापको श्राधिक पेम था! त्रापने एक नायिका मेद्‌ लिखा 
था जिसमें श्रधिकतर घना्तरी छन्द का प्रयोग किया था। शुक्ल जी 
की श्मधिकतर रचनायें शगार रस प्रधान होती थां}! सनातन घसं के 
ऊपर श्मापके बड़े दी श्रोजस्वी माष्रण होते थे) 


त्राज से ३० व पूवं ३७ वं कौ श्रायु पाकर शुक्ल जौ का देहा 
वसान हो गया | च्रापकी समस्त रचनायें प्रिय मित्र प° दुगांशंकर शुक्ल 
श्रपने यद्य ले गये किन्तु उनके यदह से पुलिस द्वारा समस्त सामग्री श्रप- 
दुत हो जाने के कारणु कोई भी रचना परिषद्‌ को उपलब्ध न हो सकी | 





श्री बजनन्दन प्रसाद्‌ मिश्र 


च्रापश्री माधो अ्रघादनजी के पुर एवं रघुनन्दन प्रसाद जीकेज्ये 
भ्राता ये । च्रापक्ना जन्म लगभग सन्‌ १८६१ मेदुरा था। वतमान समय 
मरं श्री मुङ्कन्दलाल जी वकील एम० पीर जिस मकान मँ बैठते रहै, वहीं 
श्रीमिश्रजीमी बैडा करते ये| श्राप पीलीभीत राजनेतिक क्ेत्रके प्रथम 
ग्रौर सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्तांये एवं जिज्ते के प्रथम एम० एल० खी चुने 
गये थे । 

लखनऊ कग्रिस श्रथिवेशन मेमिश्रक्ी नगर के प्रथम प्रतिनिधि 
चुन कर भेजे गये ये । श्राप हिन्दी के कटर पच्तपाती थे । उस समय जबकि 
कचहरियों मे सवथा उद्‌ का दी बोलबाला था, श्रापने बकालतनामा 
डिन्दी मे दछुपवाये ये । 

श्रापने १६१० ई० में होने बाले (तिलक टायलः का हिन्दी 
श्रनुवाद्‌ किया था] इस पुस्तक काप्रकाशन मीदहदोचुकाथा | श्राप 
पीलीमीत जिले के सवसे प्राचीन ग्य लेखक ये । श्रापने “कुसुम वाटिका 
के अतिरिक्त ्नन्य पुस्तकें भी लिखी थींजो श्रभास्यवश प्राप्तं न 
हो सर्कीं। _ 

द्रापने एक बंगला पुस्तक का श्नुवाद्‌ किया था । माननीय गोविन्द्‌ 
वल्लम पंत श्रापके परम भित्रये | पत जी प्रायः श्रापके ही य्ह अकर 
रहस करते ये । 

त्रापकी मट्यु सन्‌ १६२७ मं हुदै यी । 





स्व० व्रजनन्दनप्रसाद मिश्च 


श्री चर्डीपरसाद दहदयेश' ची ० ए० 


ददयेश जी का जन्म च्राज से लगभग १ वषं पूवं सन्‌ १८६१. मे 
हुश्रा था। अपकेिपितःका नाम लाला शम्भूनाय स्वणकार था| 
स्थानीय श्रमिक बंधु प्रेस जिस मकान में त्राजकल स्थापित हे, वहीं 
श्रापका निवासस्थान था | श्रापके पुत्रश्री कष्णकूमार वमां (स्वणकार) 
इस समय लखनऊ के नरही मुहल्ले मेँ निवास करते ई । 0 


श्री चर्डीप्रसाद्‌ जौ के उपनाम रखते की भी एक मनोरजक 
कहानी है । श्राप प्रारम्भ मँ "चन्द्रः उपनाम से कविताएँ लिखा करते ये, 
किंतु यह जानकर किं पुवायां नरेश मी “चन्द्रः उपनाम से दही कविता 
कृरते है, मापने श्रपना उपनाम परििर्तित करना चाहा । ग्रस्त, यह निश्चय 
किया गया जि दुर्गां सप्तशती खोलनेपर जो भी पष्ठ खुले, उसकी 
प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द्‌ ही पना उपनाम रख लेगे,फलतः यष्टी किया 
ग्रौर उनका नाम श्ृदयेशः पड़ गया | 

श्रापने वहत दिनों तक स्थानीय शुगर मिल मे अ्िर्टंट मैनेजर का 
मी काय किया । स्व° राजा लालताप्रसाद्‌ के श्रतिनिकटहोनेके करणु 
कु दिनों तक श्राप उनके प्राइवेट सेक्रेयरी के रूप मे भो कायं करते रहे । 
कुद समय तक श्रा भी सरस्वती पाठशाला कांसी के हेडमास्टर तथाश्री 
ललितदरि श्रायुकेंदिक कालेज, पीलीभीत के प्रिंसिपल भ रहे । कुद ` काल 
तक श्राप वतंमान प्रधान मंचरी श्री सम्पूरणनन्दके साथ डोगर कालेज, बीका- 
नेर में श्रभ्यापन कायं करते रहे । र्ट्ीय विचारधारा माननीय सम्पूणा- 
नन्द्‌ जी के सम्पक म्र रहने से दी श्रापमें श्राई थीं 


हदयेशः जी उन साहित्यकाररोमेसेर्हे, जि्ोने साहित्य साधना 
केसाथदेश के स्वतंत्रता संमाममें भी सक्रिय माग लिया श्रौर यौवन के 
रुपहले दिन श्रौर रातं कारावास की काली कोटरियों मे व्यतीत काँ 
मिस के श्रहमदाव्राद श्रधिवेशन में श्राप सम्मिलित हुए । श्रापके साथ 
श्रापके श्रमिन्न मित्र ५० दुर्गांशंकर शुक्ल श्रौर श्री कन्दैयालाल. तरिषदुी 
ये । महात्मा गांधी के दशनो की श्रमिलाप्रा से जब्र साबरमती आश्रमम 
पहुचे तो सवप्रयम उनंकौ मेर माता कस्तूरवा ; छ. दुद । .. उन्दने, छने 


( २६ ). 


वर्ह श्रने का कारण पृङ्कातो इन्दनि श्रपना श्रमिप्राय प्रकट किया | इस 
पर बाःने इन लोगो को श्रदेश दिया; .“जाश्नो श्चौर नवयुवकों से 
देश की जेलं भर दौ । वस यदी बापू के वास्तविक दशन ह ।' इन शर्न्दो 
म जादृ श्रोर हृदयेश जी के लिए मावी जीवन का संकेत था । लौरकर 
श्रापने जिला पीलीमीत के बमरोली नामक प्राम मं श्नपना श्रोजस्वी मापण 
दिया । परिणामस्वरूप श्राप बसंत पंचमी की श्रद्धरा्निको श्रपने मिज 
सष्टित बंदी बना लिये गये | 


मासी श्रधिवेशन मे त्रापने स्वागताष्यत्तके रूपमे जो वक्तव्य 
दिया उससे स्व° श्रीमती सयोजनी नायङ्क श्त्यन्त प्रभावित हु थीं। 
उनकी एक गल्प परित्यक्ताः प्र सिकंद्राराव जिला श्लीगद के निवासी 
सेठ लक्मीनारायण जी की धम॑पत्नी ने एक स्वरणं पदक प्रदान किया | 


हृदयेशः जी का श्ननेक माप्रा पर श्रधिकार था | हिन्दी, संसृत, 
ंग्रंजी, मराठी, गुजराती, बंगला श्रादि माषाश्च का ्माप्को मच्छ ज्ञान 


था। बंगला समितिके श्राप सद्य ये श्रौर उनके साथ श्रापका 
प्तव्यवहार बंगलाके दी माध्यमसे होता था। 


्ृदयेशः जी नगर के तत्कालीन एकमात्र साहित्यिक संस्थां 
कविमंडलः के जीवन्त सदस्यये | श्प बहुमुग्री प्रतिमा के सादिःयकार ये। 
यद्यपि हिन्दी जगत्‌ मे श्राप श्रपने उपन्यासो एवं कदानियों के लिए दही 
प्रख्यात ह तथापि श्राप कवि, निबन्धकार.्रनुवादक श्रौर सम्पादक के रूप 
ममी हमारे सम्भुख श्रपनी मौलिकता एवं श्रोजस्विता के साथ श्ाये | 
श्रापकी नन्दननिकुजः ( कहानी संग्रह ), (मनोरमाः, भ्मंगल - प्रमात 
(उपन्यास), शवनमालाः ( कहानी संग्रह ) श्रादि पुस्तके प्रकाशित हो चकौ 
ई:। श्रापने कालिदासकृत “रघुवंशम्‌? का हिन्दी तथा रमज मे ग्रनुबाद्‌ 
किया । भातृ-मन्दिर' नामक राप एक पुस्तक लिख रदे ये, जिसमे भारत की 
प्राचीन, मध्ययुगीन एवं वतंमान सतिर्योकी जीवंनियां प्रकाशित करने की 
योजना थी | इनमें से प्रथम दो खर पूणं दो चके ये, किंतु दु्माग्यवश 
तृतीय खश्ड पूण न टो सका रौर श्मापकी मृघ्यु ह्यो गई । 


~“ ` श्रापके लेख माधुरी" श्रौं प्वांदः म प्रकाशित. होते यः| श्राप 
वदि के सम्पादक रुंडल में ये | इसी पत्रिका के सती विशेषांकः के सम्बादन 
ऋरि श्राप ही-को सौपरगयौ या, किन्तु संमयं ने उन्दे इसका यको पूशंन 
केःदियातेः श्राप वीलीमौत जयर से मीः श्माधमन्दिरः नामक प निकाला 


( २७ ) 


चाहते ये किन्तु श्रापकी यह श्राशा पृं नहो स्कीफिरिभी इस नामकौ 
रक्ता के लिए श्मापने “मातरमन्द्रिः नामक पुस्तक की रचना की | 

श्टुदयेशजी स्वभावत : विनोदी श्रौर षुमकड जीव ये। बाग- 
वगीचोँ एवं निजन वनां मे भ्रमण कने में श्रापकी वृत्ति श्रतिशय रमा 
करती थी। कदाचित यदी कारण था करि अ्नापकी कदानियां ओ्रौर 
उपन्यासो मेँ प्रकृति के रम्य दशन भिलतेर्है। श्रापकी विनोदी प्रकृति 
का परिचय इस घयना सेमी लगाया जा सकता हे | 

कानपुरसे प्रकाशित नारी समाजः की सम्पादिका सौतादेवीने 
द्रापको एक पत्र लिखा जिसमे श्रापको माई साहवः शब्द्‌ से खम्बीधित 
कियाथा। द्टुदयेशः जीने उनको इस पत्र का उत्तर इस प्रकार दिया 
था--करपया भविष्य मेँ श्राप मुके इस शब्द्‌ से सम्बोधित न करं क्योकि 
म श्राप लोगो ( नारी समाज) का भाई वनकर द्म्पूणं पुरुष समाज 
को श्रपना बहनोई नदीं बनाना चाहता हू ।'' त्रापके विषय में काव्यतीरथं 
पं नरेन्रनाथ शस्ी एम° ए° ने लिखा है- 


हिन्दी कथा लेखकों में ्रापकी भी एक विशेष तथा निश्चित शेली 
है। श्रापको मनोवेज्ञानिक या श्रनुभूतिवाद्‌ की कदातियों कौ श्रपेक्ञा 
पर्चो द्वारा श्रादशंवाद्‌ की पूतिं कराना दी मनोतीत था पाठक कदानी के 
द्वारा एक साहित्यिक लेख का श्मानन्द्‌ श्ननुमव करता हे । श्रापकी कदानिर्यों 
की कथावस्तु केवल दो या तीन पंक्तियोंमें दी श्र॑कितकी जा सकती है। 
च्रापने कहानिरयो मे कल्पना का, मस्तिष्क की उवेरता का तथा नाना प्रक्र 
की उत्प्रक्ताग्रों श्नौर उपमाश्रों का समावेश किया दै." माषा कल्पना 
गर्भित श्रौर कल्पनासमन्वित है शओ्रौर शेली संस्कत के वाण श्रौर दण्डी का 
स्मरण दिलातौ है । 

हृदयेशः जी की कहानियां जनसाधारण्‌ के योग्य नदीं ई । उनका 
पाठक स्वयं उसी प्रकार का, भावुक एवं विद्वान होना चादिए । यथा 
¢५.“"उसके कलित कुन्तल कलाप श्रषिकतर पृष्ठ भाग पर पड़ ये, त्रोर 
कुद कपोल युगल के इतस्ततः लटक रहै थे । ज्ञात हदौता था, श्राज मानो 
दूसरा वारिधिवधु, पराजित सुधाकर का पन्न लेकर, नागसेन्य का नायक 
बनकर, पन्नग महारथि्योँ के मंडलीभूत होकर, कटत्ति कौ कठिन कृपाण 
धारण करके, भ्रकुटी कोदंड पर नयन-शर चद्ाकर, श्रंबर-प्रदेश के 
रणांगण में श्रमोध दिव्य सौन्दर्य-वय परिधान करके, युद्ध के लिए परिकर- 
बद्ध हूर है।" --श्रणय परिपाटीं 


( र्ट ) 


हृदयेश जी सदेव हिन्दू -सस्छृति के परिपोषक रदे है । उह िनू 
ललनाश्रों कौ लज्जा प्रशंसनीय लगती है । वे लिखते है- 

न *““हिन्दू-समाज कौ श्नवला मंडली मे लज्जा का 
प्रबल राज्य है ; हिन्दू ललनाश्रौँ की ग्रीति-मंदाकिनी सर्वदा लन्जा कानन 
के श्रभ्यंतर हौ मे मुर, परन्तु शनैः-शमैः कलरव करती हई, वेग के साथ 
कितु श्रवेगरहित होकर वदती है। यौः प्रीतिपुष्प इतना नदीं खिलता 
कि निबल होकर गिर पड़े, | यां का गुलाब खिलता है किंतु 
खिलखिलाता नद है । कली पूल होती हे, किंत पएूल का पल्लव कमी 
सूखता नीं 1" 

--प्रेम; पुष्पांजलि? 
कहानिर्यो के मध्य में श्रा हुई श्रापकी मौलिक कवितायें उनमें चार 
चाद लगा देती ह । यथाः 
“श्राली, चु तोहि ब्त श्याम । 
त्‌ इत दाभिनि सी दुरि बेटी, उत यि घनश्याम ; 
बन; उपब्रन; नव कूुज-पुज सव, लसत अज श्रमिराम। 
दृढ रे ब्रजराज तों सखि, डगर-वगर तजधाम ; | 
तो बिन अरब ृदयेशः विकल इमि, जिमि रत्ति के बिन काम । 
| -- “नन्दन निकुंजः 
प्रस्वुत चित्र सन्‌ १६१४ का रहै, जब श्राप लखनऊ विश्वविद्याज्ञय 
कै तातरये। | 


पं० मदनमोहन जी जरिपाटी 


श्रीयुत पं रामस्वरूप जी त्रिपाठी के सुपुत्र श्री मदनमोहन 
बरिपाटी का जन्म सम्वत्‌ १६५२ विण में दुश्रा था । द्यापने संसृत साद्य 
का च्रध्ययन प्रथमा तक किया | तत्पश्चात्‌ श्राप ज्योतिष म पारंगत हए | 
न्राप स्थानीय राजा खाहव्र एवं साहू साहब क राज्य ज्योतिषी ह | श्राप 
नगर के ग्राचीन कविमंडल के सदस्य ये। श्राप मी श्रपनी कविता 
सवैये श्रौर कवित्तो भ लिखा करते थे । स 
श्वेत वसन धारे माद श्वेत पदमाखन पै, 
श्वेत मुख देख जाको चन्द्र हू लजाए जात | 
वीणा कर राख्यो जाके शब्द्‌॒तरिलोक मान्यो, ` 
मस्त हुए समस्त जग चित्र सो जान्यो जात 1 
मोरकी सवारी मातु, पुस्तक हू धारे हाथ 
ताकी प्रभा देखि कै प्रभाकर हू छिपाए जातः। ` 
प्रभायुत मातु सुत ^मदन' के काज दितः 
एती देर मेरी मातु कटे को लगाए जात।. 
> । 4 >€ 


हस्य 


एक समय बैठे हूते शम्भु शम्मुरानी संग, .... 
व्याल गल माल उलि भंग की तरग.रम। 
तादी समय नाहरने मेरे शिव शंकर के, . ` 
तैल की सुर्यग लई खेल की उमंग | 
कूकिं परयो बृटो बैल, चक परे भोले नाथ, 
छोड-छोड बोलि धार, भूति. भरि च्रंगमेँ।. 
देखि के स्वरूप हाव भावार्छंकर को, 
लोर लोट मातु गई हास्य कौ तरंग म ॥ 





श्री रामचन्द्र दलाल “मुहतोड' 


च्रापका जन्म कातिक सुदो = सं° १६५२ वि° को पूरनपुर जिला 
पीलीभीत में ह्र था] श्रापके पिता का नाम कल्लुमल है । प्वहतोडः जी 
हास्य रस की बड़ी ही मधुर कवितायं लिखते ह । उदू शायरों को मुहतोड्‌ 
उत्तर देना श्रापका पहला कामहै । श्राप इस समय पूरनपुर में दलाली 
का काय करते है । श्रापकौ रचनायें बोलचाल की मामे होती रै । 


्राथना 


देव सदेव ` सहाय करो मम, जेवमें सेव श्चनार ब्रसाश्रौ। 
डाल श्रौ पाल के मालदहा, लखनाऊ कौ लाल मिठाई खवाश्नो | 
ऊनकीश्रौ गवखून की .दो पतलून कराय के फोन सिलाघ्रो। 
कोट मे नोर लगे दस बीस तौ गोट से स्वामिन श्राप लगा्रो। 


० चन्द्रदत्त जोशी 


श्रायुवंदाचायं पं° चन्द्रदत्त जोशी का जन्म सम्वत्‌ १६५२ के “प्रास 
पास हुश्रा था। श्माप बड़े ही-चरित्रवान व्यक्ति ये । संस्कृत, दिन्दी तथा 
श्रग्रजी का श्रापको अअच्छाज्ञान था| श्राप स्वर्गीय चरडीप्रसाद जी 
“हृदयेश” के समकालीन एवं “कविमंडलः” के उत्साही कायकर्ता ये । 
श्राप बड़ी दी सुन्दर कविताष्टँ लिखा करते ये । 


२७ वषं कौ श्रल्य श्रायुमें ही श्रापका देहाबसान हो गयाथा। 
खेद्‌ हे कि श्रापकी कोई भी कृति प्रयत्न करने पर भी उपलन्ध न हो सकी | 
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( ३२ ) 


निकाला जाय । फलतः सन्‌ १६३८ मँ श्रापने (जागरण ` नामक साप्ताहिक 
पत्र श्नौर सन्‌ १६४७ मे देशभक्तः निकाला । 


संस्कृत का श्रच्छा ज्ञान दहोनेके कारण शुक्ल जी की भाषा म 
तत्सम शब्दों का बाहुल्य ह! कदींक्दींतो अनुप्रास की श्रनोखी छटा 
देखते ही बनती है । श्रापने श्रधिकांशा कविता ब्रजमाषा में लिखी ह । 

यदह भगवती की श्राराधना काही फल था किं च्रापका जन्म, 
योपव्शेत संस्कार, विवाह श्चादि जीवन के शुभ कायंश्ष्टमीकेद्ीदिन 
सम्पन्नं हए । इतना दही.नदीं श्राप मृत्यु अष्टमी शुक्ल श्राषाद्‌ (द्वितीय) 
२००७ विक्रम को उधरनपुर ( हरदोई ) में हई जब श्राप पूजन पर बैठे 
ए शक्ति का ध्यान कर रहे ये, तब एकाएक श्रापका ब्रह्मांड फट गया 
ग्रौर जीव ब्रह्य रमे समा गया। 


यध्यास्त्व्‌ 


करणामयी तू कल्पवेलि कल्पवासिनी तू 
[६.१ (~ 4 
करव विकासिनीतू तंदही कुल बालिका । 


कमनीय कामिनी तू करिवर गामिनी त्‌, 
कारणप्रियातू्‌ कौलिनी त्‌ सुकपालिका। 
कुसुमायुधा तू त्यौ कदम्ब वनवासिनीत्‌, 
` कोमला हृदे की . बेस कीन्यों विकरालिका | 
कौलपालिका तू कामकला कला मालिका तू, 
कमलालया तू कमला तू मातु कालिका। 


तैँ जड़ जीवन के जियमँ गुरुज्ञान की ज्योति जगावन हारी। 
तो समकोऊ दत्‌ न लसैयत पयत तेरी कृपा फल चारी। 

मक्तनि की ले सजीवन मूरि सुसवंसु रंक की ज्यों निधिप्यारी। 
. ते मवसिन्धु श्रगाधपरे. कौं श्रघार हइ पार लगावन दहारी॥ 
॥ -सोन्दये लहरी 


.;: .-चिन्दु-से रौद्री, नादसेच्येष्ठा तथार्वं,ज से वामा शक्ति उत्पन्न हूई। 
उन्दींसे ख्ट्र+ ब्रह्याव विष्णु उत्पन्न हुए । वेदी इन्छा-क्रिया-ज्ञानात्मक 
है तथा वह्नि, इन्द्र व सूयंके स्वरूप ह | उस पर भिन्दुके विद्यमान होने प्र 
ञ्नग्यक्तात्मा-{व हृच्रायाच्रांतरं स्फोर हुश्रा। उसको श्रागम विशारदं 
नेः शब्दे ब्रह्म कहकर पुकारा । दृसयो मं , चन्द्री ने शब्द्‌ ब्रह्म; किन्दींने 
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शब्दार्थ, छन्दं ने उसे शब्द्‌ कहा । जिन्डने शब्दाथं या शब्द कदा, उरन्योने 
टीक नहीं का क्योकि शब्द्‌ ब शन्दाथं दोनों जड दै । यह सव प्राखिर्यो में 
चैतन्यस्वरूप है । श्रत; शारदातिलक के श्राचा्यं कहते ई कि मेरी सम्मति 
मे इसे शब्दब्रह्म दी कहना उचित व युक्तियुक्त द्योगा | वदी प्राशिर्यो के 
शरीर में कृणडली रूप से विराजमान है, वदी पचाश्च वणंमय है तथा गच्य- 
पद्य रूपम वदी म्रकाशित होता हे। 


--शारद्‌ा तिलकः अनुवाद से 


स्वागत समिति के सन्ती से यह जानकर „ कास का स्थान ब्रह्म 
पुत्र मदानद्‌ के तट पाण्डु धाट पर नीलांचल पव॑त के ठीक सामने दै जाँ 
से शिखर का सुरम्य दृश्य मलीमांति दृष्टिगोचर होता है; बड़ी दी 
प्रसन्नता हई तथा कौतूहल भी बदा| मन में एक श्रपूवं उमंगभी 
श्री कामाख्या धाम के दशंनों कौ उठी, क्योन उठे? श्रव की बार उसी 
सुरम्य प्रदेश का सुखद दृश्य देखकर नेन को खपल .करू गा, जर्दाँ स्वयं 
राजराजेश्वरी मता श्री जिपुर सुन्दरी विराज रहौ ई तथा जिनकी 
जगन्मोहिनी लोकोत्तर सुन्दर विभूतिर्योँ से उस प्रान्त के नर-नारी, कुमार, 
वनपर्व, कद्रायं, उपस्यकायें, नदी, नद, सरोवर, कुंड, करने, पशुपती, 
लता-द्रुम-कुज सभी विभूषित हुए कामरूप कौ कमनीयता का ब्रखान 
कर रदे ह | 
११ 4 ४ भ< 
वास्तव से श्राजकल हमने अपने श्रद्धास्पद्‌ तीर्थो की म्यांदा श्रपने 
श्रपविनच्र व गंदे व्यवहार्यो से बहुत हेय कर रक्खी दै । यदि इम प्राचीन 
धर्म के श्रनुशासन से चलं त) तीर्था की शक्तिमी श्च्तृण्ण रदे 
तथा उनकी चिर पवित्रता हमारी पाप को मलिनता को परिमा्जित करने में 
भी समथं हो सके | | 
| -- भेरी कामरूप यात्राः से 


आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि, एम. ए. 


गौतम श्रौर कणाद क श्रादर्शो से श्रनुप्राशित एक श्रादशं श्राय 
पिता श्री शिवलाल बख्शी के श्राप च्रादशं पुत्रदं । ्रपकी साता का नमि 
प्रेमवती देवी था | श्रापका जन्म ग्राम मक्ट्ल जिल) पीलीमीतमे दुत्रा 
था | आपकी प्रारम्मिक शिक्ता शुस्कुलः बृन्दाबनमें हृद । जव शाप पचम 
कत्ता म पृते ये, श्रापके पिता न श्रापको न्याय दशनः का माघानुवाद्‌ 
उपदहारस्वरूप देकर श्राप्के हदय मे दाशनिक प्रवृत्तियों का बीजारोपण्‌ 
किया । गसकुलः ३ शक्ता समाप्त करने के पश्चात्‌ उचतर श्ध्ययन के 
ल्लिए श्राप काशी गर्‌ श्रौर व्यँ रहकर श्रापने काशपे के सुप्रसिद्ध विद्वानों से 
भारतीय दशन तथा साहित्य शास्त्र का विधिवत विशेष चछध्ययन क्िया। 


लेखन की परवृत्ति श्रापमे श्रारम्भ से रदी ह । मास्तीय दशंनशास्त् 
को हिन्दी माप्रा मे प्रस्तुत करने ॐ व्यापने विशाल श्रायोजना बनाई हई 
है | (तक भाषाः क शंली पर दी श्रापने श्री उद्यनाचाय के इश्वर)स्द 
विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ न्याय कुसुमाञ्जलि' की हदरिदा्ठौीय विबरत्त पर 
रिस्तृत हिन्दी व्याख्या लिखी है । इस न्याय कुखुमाञ्जलि कौ व्याख्या 
पर श्री हरजीपल डालमिया पुरस्कार समितिः दिल्ली की ओर से श्रापकरो 
एक सदख सपये का (दशन पुरस्कारः प्राप्त दद्या हे । 

द्शंन के श्रतिरिक्त साहित्य शास्र के चुने हुए प्रयुख ग्रन्थों की दी 
व्याखायं प्रस्तुत करने की योजना मी श्ापने बनाई हुई दै । इस योजना के 
्रनुसार श्यानन्द्वधंनाचायं" के श्वन्यालोक ध्वामन' कौ कान्यालंकार 
सूत्र वृत्तिः तथा ष्कुन्तकः के वक्रोक्ति जीवितः की दिद व्याखाएं राप 
तैयार कर चके है । दहिदी ध्वन्यालोकः पर उत्तर प्रदेश के राजकीय शित्त 
विभाग ने ८००} का पुरस्कार देकर च्रापको सम्मानित क्रिया है । 


महात्मा ईसा? श्रौर प्प्रप॑च-परिचयः श्रापके विद्यार्थ जीवन की 
प्रारम्भिक कृतियाँ है । “महातमा ईसा, मे महात्मा ईखा कौ जीवन साकी 
के साथ उनकी घार्भिक भावनाश्रं का तुलःनात्मक विवेचन है| श्रपेच- 
परिचयः ईश्वर, जीव श्रौर प्रकृति विषयक दाशनिक मन्तव्यो से सम्बन्ध 
रखने बाला उचकोरि का दाशंनक ग्रन्थ है। 


( ३५ ) 


पर्ल दिनों श्रापने बौद्ध दशन के विषय में “बौद्ध दशंन का उद्व 
रौर श्रस्प” नामक एक विशाल म्रन्थ लिखा है । 

हिन्दी के साय श्राप संस्कृत मापा में मी भ्रन्थ-प्रण॒यन में लीन ह । 
धर च्रापने संस्छृतमेमी करैप्रौदृ प्रथो कीस्वनाकी है | श्रापकी 
दर्शन मौोमांसाः दुर्शन शास्र के विषय मे नवीन दष्टिकोण से लिखी गड 
रक महत्वपूणं छरति .दै । संसृत की कारिका प्रणाली मे इसकी रचना कौ 
ई है | इस ग्रतिरिक्त श्रापने फिलाषरी के एथिक्ख तथा साइकालोजी 
वर्रों पर क्रम छः '्नीति श्ास्वम्‌ः तथा मनोविज्ञान शस्त्रम्‌" नामक दो 
[सवके पदयारमक संसृत मे लिषवी दै । च्चमिकारी दिद्वानों ने इनकी 
प्रत्ययिक प्रशंसा कदे । 

संसक्त मे कारिकषलसक शैली से दी श्ताहित्य मीमां खा*वेदिक साहित्य 
ोयुदी) तथा ध्पाश्चात्यं तफंशास््रम्‌" नामक तीन प्रद्‌ ग्रन्थ श्रापने श्रौर 
लवे है । सादप्य-मी्मांसा से प्राचीन तथा श्माधुनिक च्रालोचना तथा 
घाहित्य के रस, ध्वनि, वक्रोक्ति श्रादि समस्त सम्प्रदायो का परिचय दिया 
गया है श्रौर ष्वैदिक सादिव्य कौषदीः मे वेद्‌, ब्राह्मण्‌, श्मारण्यकारः, उप- 
निषद्‌, कल्पसूत्र श्रादि के साहित्य का परिचय दिया है | 

भारतीय दर्शन तथा साहित्य शास्र पर मौलिक मन्थ लेखन तथा 
घसत वाङ मध केचुने हुए कु त्रन् प्रन्यों की विशद दहन्दी व्याख्याएं | 
प्रस्त करने की योजना च्रापके हाथमे हे। र 

द्रापका माप्रा पर पृं धिकार है। विषय नुखार प्रमावोत्पादक 
शब्द चयन श्रापकी भाषा की व्रिशेषता ह। 

“ष्टिन्दी श्राज हमारी राष्ट माषा है| उसको विश्व की श्रन्य समृद्ध 
माषाश्च के समान विश्वजनीन एवं वैमवशाल्िनी बनाने के लिए उसके 
साहित्यिक मरडार गो सर्वाङ्ग पणं बनाना प्रत्येक भारतीय विद्वान्‌ का 
क्त्य है ] इस उदेश्य की प्रतिं के लिए जर्दा उपाजित वैभव केसरूपर्म 
प्राजके श्र धुनिक कला एवं विज्ञान श्रादि विषयों पर साहिस्य निर्माण 
की श्रावरश्यकता है वहां इस राष्ट्‌भघषा की जननी देव भाषा संस्कृत के 
परम्परागत चादिस्यिक वैमव्र करो हिन्दी क माध्यमकेद्धारया श्राज के समाज 
के सामने सुन्दर श्रौर मभ्य रूप मे प्रस्तुत करना मी श्रावश्यक ही है ।'" 

--"तकंभाषाः से 


जनरयगब्ादकर ५७८७४४० "दकनणतो> "यिद 


श्री धमंरञ्जन लाला बोकिबिहारीलाल जीं 


भारतवर्षं की पुश्य भूमि मेँ पुणयात्माश्रो का जन्म सदैव ही होता 
रहा है, जिनकी दानशीलता एवं धमपरायणता का उदाहरण श्न्य 
कहीं नदीं मिलता रै! इ्ठी युगपरम्परानुखार एसे घौर कलियुग म 
इस महान्‌ श्रात्मा ने श्रपने जिले के कस्वा ब्रिलरसँडा म जन्म लिया, जिसने 
लगभग दो लाख सपय की त्रपनी सारी सम्पत्ति स्थानीय रामा इण्टर 
कालेज को दान दे दी श्रौर श्राप स्वंःत्यागी जीवन ग्यतीत कर रही हे। 
इस पुण्यात्मा को हम सव लाला वाकेबिहारीलाल जी के नाम से जानते ई । 

च्रपका जन्म चेत श्रमावःस्या सं० १६४० विण भँ त्रिलसंडा 
(पीलीमीत) में श्रा था। श्रापके पताका नाम ला० ठङ्कुरप्रसाद्‌ जी 
है | आपे साहित्यिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति जन्मजात हे। श्राप शिवके 
मक्त द| व्यायान में भी च्रापकी पर्याप्त रुचि है | श्राप बड़ द्‌, उदार 
स्वभावके व्यक्ति दै । श्रापके एक सुन्दर सुता नाम की कन्या थी। 
जिसके जन्म के समय पीली वदं पडो थी, इसके अतिरिक्त श्रापके कौई 
सन्तान नहीं है । अ्मपकी सम्पत्ति भाद्योँ नै हस्तगत करनी चाही, इसी 
लिये श्रापने सारी सम्प्त्तिद्‌ान करदी | 

च्रापकी फुटकर रचनाएं जागरण” तथा ˆ च्रहलकार” मं प्रकाशित 
दोवी रदी । शआ्रापकी व्रेम तरंगः प्रथम लहर , व्रेस तरंगिनः दृस्या माग 
तथा चरेम चमन बहारः प्रकाशित पुस्तक है । 

च्रापकी प्रथम माषाउदू हे; पिरमौ श्रापको हिन्दी का अच्छ; 
ज्ञान हे | श्रापकी कविता्रों मे यदाकदाउदुंके शब्दों का श्चा जानः 
प्रथम भाषा उदू के कारण स्वाभाविकी है। 

< > >६ : 

हमारे शिव के श्मामूष्ण श्रनोखे दै; निरले है । 

तिलक हे चन्द्र का मये ग्ले मै नाग कले ह॥ 

श्री गंगा जी लदरा खाती है शंकर की जटा््रों में। 

ग्ले मे मुरुड माला का श्मजायत्र हार डले ईै॥ 

दै बामाङ्गी उमाजी पास रहती उनकी सेवा में 1 


( ३७ ) 


श्री गनपल जौ मी गोदी मे सुहन्बतसे बिटले दह।) 
दयाल नाम सुनते ये हम क्व॒ से यकीं राया) 
हुए जव से शरन केः द्या से शिव ने पले ई॥ 


8. च. 


श्री रामेश्वरद याल जी शुक्ल 


"दरी मे लाल चछ्िपे रहने दै” वाली काव हमरे शुक्ल जी 
प्र वरिल्छुल्ञ ठीक चरिताथं होती है । वतंमान समय मं श्रापकी पारिवारिक 
स्थिति का ्रवलोङनन कर कोई एेसा नदीं कह सक्ता शि यदं वही हीरा 
हेजो कभी बड़े राजाश्रँ के पाल रहाग्रौर राच च्रपने जीवन के अन्तिम 
ज्ञ श्रपनी जीर्ण-शीणं छिव व्रिलरयेडा मे रुण शेया पर कटरा 
रे । यह है विधि का विधान। जो कमी धन-घान्यसे परिप्रूरं था वह श्राज 
दाने.दूनि को पुहताज दै | जरह कल तक मभ्य मवन खडेये वहीं त्राज 
डहर श्रवशेष ई । कीं इसक्रे ठीक परीत दृश्य मी दिखाई देता हे । 

शुक्ल जी का जन्म श्राघाद्‌ शुक्ल सप्तमी संउत्‌ १६४६ विणर्म 
विलस डा (पीलीभीत) मे हूुच्रा था श्यापकरे पिता का नाम श्री मातादीन 
शुक्ल है । श्राप ब्रिलर्धडा के प्राचीन निवासी ह । त्रापकरे यद्ध वस्र व्यापार 
हेता थः भिन्तु श्राजकल च्रवस्था दयनीय है। च्राप परर दुर्गाप्रसाद जी 
मिश्र के सम्पर्क से साहित्यिक केम ग्रागे बदृ। 

श्राप राजा लालताप्रसादजी के यहौँ श्राया-जाया कस्ते थे। 
उन्दनि एक बार शापक प्रतिमा से प्रभावित होकर श्रापको ५१) का 
पुरस्कार दिया था तथा पुत्रायां नरेश ने श्मापको ८० व्रीधा जमीन 
बसंतपुर परगना पुवार्याः जि° शाहजर्हौपुरमं दौ थी । | 

श्राप सं० १६१४ मँ श्रालियर गये, वर्ह जाकर श्रापने महाराजा 
बलवन्त रावसेंधिासे भँटकी, जिन्होँने श्राप्को १०१) नकद तथा 
एक पुस्तक "दशम्‌ स्कंघ भागवत्‌? नाम कौ मट्मेदी। 

ञ्रापकी प्रसिद्ध पुस्तके माया प्रपेच संजये", “नीलकंठ महत्तमः" 
तभ॒ गोरा प्रचार नाटक ईै, इनमे “गोरा प्रचार नारक" 
लदमीनारायन-गनेसीलाल प्रेस मुरादाबाद मे प्रकाशित हई थी । 


कन्दः खेद्‌ दै कि श्रत्यन्त प्रयत्नः करने पर मी त्रपकी रचनां 
प्रा्चन दो सकां। 





श्री रणजीत सिह वेद्य | 


वैद्जीका जन्म १० जनवरी षन्‌ १६०१ मं बहेड़ी ( बरेली) कै 
एक घनाढ्य परिवार मेँहूग्राथा | श्रापकरे पिता मुन्यी बहादुरिंह कायस्थ 
होते दृए मो सदेव मांत-मद्िरासे दर र्दै। जिका प्रभाववै्यजी पर 
भौ पड़ा | ग्रापते प्रारम्भिक शिक्त गुरुत कांगड़ी मरं पायी | विद्यार्थो 
जीवनसदही इन्दं हिन्द साहित्यके प्रति श्रनुराणदहो गयाथ] श्रापके 
लिखे हुए एक नारक “वर्षा? को देखकर नाटककार श्री राधेश्याम 





कथावाचक्र ने इन्द कुशल नारककार कद कर रौर नारकं लिखने फे 
लिए प्रेरित किया किंतु श्राप्के पिताजी श्रापको एकं सुयोग्य वैद्यके 
रूप मं देखना चाहते थे श्रस्तु उन्दने इनके लिखे हुए नाटक को 
श्रग्न में जला दिया। 


श्राप प्रारम्भसेदी राष्ट्र एवं श्रयं संस्कृति के पोप्रक रहे । 
समय-समय पर त्रापके तत्सम्बन्धी तरिचार श्च्रायं मित्रः, “सावंदेशिक: 
तथा “वीर श्रजु न शमादि परमे प्रकाशित होते रते है , 9. 


र ॥ ए १ ५११५१ । ५ \ ॥ \ 


( € ) 


श्रापका बहुत सा साद्य धनाभाव के कारण श्रप्रकाशित पड़ा 
श्रा है । “पौराणिक देवी-देव पूजन” ““खती सावित्री या दु कोड विल", 
( नाटक ) एवं भवैदिक मानव” श्यादि पुस्तकों मे श्रापके प्रद्‌ विचारो का 
दिग्दर्शन ह्येता ई । “्वौराणिक देव-देव पूजन” में त्रापने च्रायं समाज 
तथा षनातन धर्मं का समन्वय किया है । च्रापक्री भाषा मेँ संस्कृत शदो 
का ब्राुल्य रहता है । “प्रहरी” शीषंक लेख मँ श्रापने जीवात्मा मरौर 
राष्ट के कण॑धासें को सम्बोधित करके लिखा दै 


“द प्रहरी ! तू मायाविनी प्रकृति कौ पिशाचिनी मूग मरीचिका मे 
पथभ्रष्ट हृश्रा चर्त दो रहा है"“““““"यह माना कि तेरी यह मोतिक उपा्ना 
तेरे लिए गगनचुम्बी महल बना दे, तू विहंगम कौ माति गगन-व्रिहारी बन 
जायत्‌ पल मर पदनिच्तेप न कर मोरो की मोमो पोप मं विदस्ण करे। 
विद्यत की दृप्यमान दीप्ति गगनमंडल के तारके गणो कौविभाला दे, 
श्रग्नि, जल, वायु, तेरे दाख-दा्ी एवं साधक-साधिकरर्ण वन जाय परन्तु 
तेर श्रन्तराल का सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ ठमसे ब्रहुत दूर हो जायेगे"“ 
"इसलिए ठे जागर्क प्रहरी ! सजग दो तेरे जीवन काष्येय 
्भ्युदय निःश्रेयस विद्धि ह । तेरा श्रभ्युदय तभी सम्यक्‌ दोग जब तू 
द्मपने मोतिक च्रभ्युस्थान को श्मात्म सम्पदा से विभूषित कर देगा ।> 


्रष्टाचार निरोध समिति द्वारा “भ्रष्टाचार केसे दुर हौ” लेख 
पर श्मापको प्रथम पुरस्कार मिला है। 


भरी सूयपरलाद्‌ शुक्ल ^रामश्रण 


: शुक्ल जं) का न्म श्राज से ५२ वधं पूवं कानपुर जिल्तेके रामनगर 
नामक ग्रामम दन्ना था | श्मापके पूज्य पिताजी का नाम प° गयाप्रसाद्‌ 
जी शुक्लथा, जो नम्बरदारके नमसे प्रसिद्धये । घर की च्रार्थिक 
स्थिति श्रच्छीन होने के कारण शुक्ल जी उच्च शिक्त प्राप्तन कर 
सकं | ग्रल्पश्चायुमेदी श्मापको गहृस्यी का मार संभालना पड़ | श्रष्तु 
श्राप नौकरी करने लगे । 


शुश्ल जी उन इने-भिने व्यक्तियों मसे है जो स्वाध्याय स्वाव- 
लम्बन एवं श्रात्मनिभ॑रता के ब्रल पर जोवन म उन्नति करते द । 

श्राप बड़ मावुक, मक्त एवं दानशील व्यक्ति दै । समय -समय प्र 
श्राप कवियों का प्रोत्साहन बदृाने के लिये पुरस्कार मी देते रहे ै। 


बाल्यकाल से दी श्राप पर मीरा, सूर के मक्ति-भाव पृण पदोँंका 
एेखा प्रभाव प्ड़ाकि श्राप उन पदों मे बहते-बहते स्वतः वेसेही पदोंकी 
रचना करने लगे । श्रापकौ भाषा बहुत ही सरल एवं भाप्रपूणं होती दै । 


श्राप लगभग २२ वष से एलण० एच० शगर फैक्ट पीलीभीत में 
सेवा-काय कर रहे रै श्चोर इस समय चीफ कमिस्ट दै । श्रापकी कवितायेँ 
श्रधिकतर ब्रीसलपुर से प्रकाशित होने बाली श्राध्यास्मिक पिका “वाधना 
मरे निकलती रहती दै । 

पद्‌ 
हरि ज्‌. हौ तो दास तिहयरो। 

त्रीर न टर कतहु मोकों प्रयु, निरख्यो सुकल पसरो । 

निरबस हवं तव शरण तकी अब, तजि सब जगत सदारो | 

तेरो जस श्रस संतन गायो, निज जन नाहि बरिसारो। 

श्रशरण-शरण दयालु दीन १, श्रधमन श्रधिक उधारो। 

सपनेहु जे जन शरण तकी तव, बूड़ ॒लद्यो किनारो | 

साखी सही करी गज गनिका, जिनको जाय उबारो । 

रामशरण' निज ग्लानि गरिर्ड्यो, हौ ठतो निपट नकारो। 

केसे कौं कृपालु पा करि, बिगरी मोरि सम्डारो । 


१४ 


रामबहादुर सुरूत्यार 


मुख्त्यार जी का जन्म १ मई, १६०५ ३० को बीसलपुर जि० पीली- 
मीतमेंद्ृश्चा था) श्रापकी प्रारम्मिक शिक्ता बरेली में हुदै । बाल्यकाल से 
ही श्रारकी प्रवृत्ति श्रायं समाज की च्रोर थी | च्रायं बाल-तभाके मंत्री वन 
कर च्राप च्रपनी सेवाश्रो द्वारा श्मायं प्रतिनिधि खमा उत्तर प्रदेश के श्र॑त- 
रम सदस्य हो गर्‌ | 





काग्र्तमे श्मापकी श्रधिक निष्ठाथी। कत्रस शआ्ान्दोलन में 

सक्रिय भाग लेने के लिए श्ापने हई स्कूल से पदृना होड दिया | बहुत 

दिनों तक श्प कारे स जिला श्रदालत पीलीमीत के “जज पद्‌ पर कायं 
कृरते रहे | 

| श्रापकी सेवा एवं व्याग का परिणाम दै किञ्नाप सन्‌ १६३० से 

६४८८ तक टाउन एरिया पूरनपुर के चेयरमेन पद्‌ पर निरन्तर स्प से 
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कायं करते रहे । च्रापने पन्लिक उचतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 
करके एक वु तक श्रवैतनिक रूप से श्रष्यापन कार्यं भी किया | 
त्राप हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान के पक्तपाती ह । भारतीय श्राय संस्कृति 
एवं देश की वतमान स्थिति के सम्बन्ध भै श्रापके लेख यदा-कदा पो में 
निकला करते है । प्रस्ठुत गव्यांश “हिन्दी के मागं को प्रशस्त बनाइए 
शीषंक लेख से लिया गया है | 
1 4 4 ><. 1 4 


निःखन्देह हिन्दी श्रपने देश की रष्टर्‌ माधा वेधानिकरूपेण्‌ 
पोषित हो चुकी है । परन्तु क्या यह सत्य नदीं है किं उसको श्रभी वह 
मान्यता प्राप्त नही जो वास्तवे एक स्वतंत्र देश की राष्ट माषाको 
दोनी च्रादिए । इस न्यूनता का कारण क्या है? प्रमुख कारण तो देश के 
कणधारयो को उपेन्तावृ्ति दी है{परंतु सचमुच जनता का भमी कुद कम. दोष 
नही हे । जनता का वांहुनीय सहयोग कहौ उपलन्ध है १ वांदछछनीय सहयोग 
की कोन कटे, देश के श्रनेक भागों मे हिन्दी वियेषी आन्दोलन ह 
होते रहते है | 


ग्रस्त देशोन्नति की च्राधार-शिला राष्ट्र भाषाको देदीप्यमान करने 
सवग्राहीय बनाने तथा सर्वां गी श्रलंकृत देखने के लिए हमे संगछित रूप 
से शप्रणेसे पग उठाने चाहिए कि देश की नौका के खिवैया इसे मधार 
से निकाल ले जवें श्रौर जनता का पूणं सहयोग मी यथाछमय प्राप्त 
हो सुक | 


>९ % >€ >€ 
माषा की लिपि श्रथांत्‌ लेखन-शेली मेँ परिवत॑न जो चुपके-चुपके हो 
रदा है--उसको तुरन्त रोका जाय ।""""*“"““" “““"यह विद्यार्थी जब ऊँची 


कतार उत्तीण कर काय चेतर में श्रवसीणं होगे तो क्या यह हमारे पूर्वजो 
कं राचत मन्थ तथा वेद्‌, शास्र, उपनिषदं श्रौर यमायु श्रादि पद श्रौर 
सम सकंगे । क्या इस श्ननुचित परिवतंन से भाषा की श्रधोगति श्रौ 
भीन होगी | 


६ ` >. भ | २६ 


श्री दीनदयाल शमौ 


प॑ दीनदयाल शमां का जन्म १ जून सन्‌ १६०६ मे ग्राम कली- 
नगर, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीर्ममतमे हूुश्रा था | श्रापके पिताश्री 
श्यामलाल पर वारी श्रापको केवल मिडिल तक ही शिक्तादे सके | शर्भाजी 
ने अपने श्रध्यवसाय एवं भरी लेखराज सिंह डिष्टी कलक्टर की श्रनुकम्पा 
से पटवासियान की परीत्ता उत्तीणं करके एक प्रादवेर पाठशाला स्थापित 
की, तदुपरान्त त्रप नगरपालिका के विन्रालय में कायं करने लगे शरोर 
श्राजकल कालामन्दिर मेँ पाठशाला मे सहायक श्रध्यापक के स्थान पर कायं 


कर रहे है | 
गोधीजी 


गँधीजी संसार मे ह्ये गए व्यविद्घं महान। 
उनकी निन्दा जो करे, ते मूर्ख नादान ॥ 
ते मूरख नादान दिए कौ उनकी पएूटी। 
गई अचानक हाय देश की सम्पति लृटी॥ 
कहते दीनदयाल धाक जलन्थल मे रधी! 
भारत के दी नदीं विष्व के वैभव गधी ॥ 


श्री राजमणि मिश्र 


व्याकरणाचायं पं० राजमणि मिश्र का जन्म श्रावण शुक्ल द्वितीय 
सं° १६६५ वि° को बलरामपुर, जिला गोंडा में हुश्रा था | श्रापके पिता 
का नाम श्री विश्वेश्वर मिश्र द| श्रापकी प्रारम्भिक शिक्ता संस्छत से 
हु । बलरामपुर स्टेट द्वारा प्रथम छात्रवृत्ति पाने का सौमाम्य श्रापको 
दी मिला । श्राप बनारस शिक्ताके लिये गये, आचार्यं श्री देवनारायण 
तिवारी ्रापके गुर है। सन्‌ १६३३ मे श्रापने व्याकरणाचायं की 
उपाधि ्रदण को श्रौर खन्‌ १६३५ से ही श्राप च्र्यापन-कायं 
कर रदे द । इस समय श्राप स्थानीय राजकीय उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय में दिन्दी विभाग के श्रध्य्त्‌ है| 

कान्य क) अभिरुचि श्रापको बालपन से दही थी | कल्पना कौ डोर 
से भावना की पतंग श्राप उङ़ते रहे। गद्य, प्य, एकांकी सभी पर 
घ्ापक्रा च्रधिकार दै । 

मधुमास 

किसे ठम प्रिय न मधुर मधुमास 

जन ग॒ मन मयूर के नवघन नवजीवन के श्वास । 

राका राधा के प्रिय माधव, प्रतिभा के उल्लास ॥ 

शात काल के शोषण से वन-उपवन ये उद्भ्रान्त । 

नव दल नव-सुमनों की श्रीदे उने भरा विकास ॥ 

कोकिल का भी कट खुल गया, खुला पद्म मधुकोष | 

भमरों के मी पंख खुले मघु स्वर का खुला विलास ॥ 

शीत उष्ण वेषस्य माव का च्रव न कीं भी लेश। 

समशीवोष्ण समीर मर रहा, सव मे नव विश्वास ॥ 

$ृष्ण वत्मां से विरक्त दे भर जीवन श्रनुराग । 

 कयिकल्प धन्य ॒तस्प्रों का, धन्य्‌-धन्य संन्यास ॥ 

कन को नन्दन वन करने की नव योजना महान । 

` सत्यं शिवं बुन्दरं से दो पूणं परशस्त प्रभास ॥ 





श्री बह्मदेव जी शुक्ल 


निर्धनता के गहन श्रंघकार को चीरती हुई जिनी ज्योति माँ 
दरस्वती की कृपा से जगी - जिसने च्रपनेक्तेत्रही मे नदी, श्चपिति राज- 
पूताना, धवलपुर, ग्वालियर एवं दतिया नरेश की छच्रछ्ायामें रहकर ` 
उसक्तत्रको भी श्रपनी प्रतिभा से प्रभावित किया--~वह है शरी शुक्लजी 
जिनका उपनाम ब्रह्म” है । श्चापके पिता प° रामेश्वरनाथ भी द्च्छे 
घाहित्यिक दै । शुक्लजी को यदह गुण जन्मजात मिला दै 

श्री शुक्ल जी का जन्म कार्तिक प्रतिपदा सं° १६६५ विक्रम 
सन्‌ १६०६ ई० मं श्रपने जिले के प्रमुख स्थान व्रिलसंडामे हुच्रा था । च्राप 
प्राचीन परिपारी के कवि है--श्रापकी श्रधिकतर स्वना छन्द सवेया एवं 
धनाय मे ई-- इनमे धनाक्तरी श्रापका भरबसे प्रिय छन्द है--श्रापने 
राजपूताना मे रहकर भ्रौ लालबिहारीलाल जी से साहित्यिक चेत्र मे अग्रसर 
हेने की प्रेरणा अण की, इन्दं शाप च्नपना गुरु मानते है । 

माः सरस्वती की कृपा एवं श्रपनी प्रतिभा के च्राधार पर श्चापको 
राजा धवलपुर, दतिया, ग्वालियर तथा फांसी के राजार््रो के य्ह 
श्रा्रय मिला जिन्दं श्राप समय~समय पर श्रपनी प्रतिभासे प्रभावित कर 
उपदार प्राप्त करते रह । | 

श्रापकी प्रमुख प्रकाशित स्चनार्पँ “राम बतीसी, “पावती महा- 
मंगल, प्राम की श्रोरः श्रादि है । च्रापकी माप्रा श्रोजपूणं एवं प्रभाव- 
शालिनी हे । 


व्योम रूपी ताल सों ज्यों गिरत कटि जलजात। 
शीश सुभयन कै पर त्यो, रक्त लथपथ गात॥ 
शुरबीरन के रुधिर सो, धारि बादृति जाति॥ 
घोर वरषा मे फिरति श्रति सरित ज्यों उतराति॥ 


-- पावती महामंगलः 


जे निशि द्यो रहे उनमें तिनको श्रव देखत नैनन श्रागे। 
` श्रँसुन के दिरिकान लगावत बारह बार मिले श्चनुरागे ॥ 


( ४६ ) 


भाई को गाढो सनेह निहारि कै प्रीति मं रेसे कृपानिधि पागे | 
पोत धूरि पिताम्बर सों श्रौ जया श्रौ सरुमावन लागे ॥ 


--राम की शरोर 


प्यारे श्याम सुन्दर सुजान धनु बाण धर, 
पीतपट वारे जो पे श्राजु नाहि आदौ 
प्रलयको साज सव सजिदहै श्रकाल वीर 
तव्‌ तो द्या के निधि दया उर लाइहौ। 
नीर भरे दगन ये माषं श्री मरत वीर | 
साफ लगि सोहि प्रभु जीवित न पाहइह्यै। ` 
जानत हीं मेरे इस मृतके शरीर पर, | 
एदो रणधीर राम रश्रपू द बहाइदनौ। 


--श््री राम बतीसीः 


कालीशंकर त्रिपारटी 


द्मापका जन्म सन्‌ १९१२ पौष मास की शुक्ला स्प्तमीको हुश्या 
य इनके पिता का नाम पं* सूयंप्रसाद त्रिपाठी श्रौर माताका नाम 
तलक्षी देवी था । बाल्यकाल मेँ पिता ने इन्दं “सुन्दर काण्डः कर्ठाग्र करा 
दिया था श्रौर संसृत की प्रसिद्ध कदानियां महाभारतः सुद्राराक्तस तथा 
नल-दमयन्ती श्रादि इन्दं सुनाकर स्म॒ति-परल परं श्रंकित करदियाथा। 
बालक की सुरचि-लता स दित्य कौ श्रोर उठ; टस समय स्वतन्त्रता 





संग्राम के श्रान्दोलन जे इन्दं लखनऊ के विद्यार्थी जीवन म पूणं भावुक 

बना दिथा श्नौर '्लाईमन बहिष्कार के श्रवसर पर यद श्रन्य साथियो के 

साथ जुलूस म पीटे मी गए । किन्तु भावुकता के हृदय घट को पूणरूपेण 

से छलकाने वाला बंकिम बाबू का उपन्यास दुगैश नन्दिनी है। उस 

धन्यास के पदृते दी त्रिपाठी बालक के हृदयः मे यह संकल्प द्दृ हा गया 
 किदिन्दी क सेवा करना पुनीत कतन्य है ।. ग 


( ४८ ) 


सन्‌ १६३० के करबन्दी श्रान्दोलन ने इनकी जीवन्‌-धारा ही 
बदल दी | त्राप सक्रिय श्रान्दोलन मे माग लेना चाहतेये किन्तु घरङ्ख 
बड-वू्ो की पेखौ इच्छा न थी । श्रतः श्राप कृलकत्ते चले गए श्रौर 
देनिकं समाचारपत्र लोकमान्यः मे सहायक सम्पादक हो गये ! इस पतर कौ 
दो वषं सेवा के ब्राद्‌ श्राप वविश्वमित्रः के सम्पादक दो गए | इसी प्रकार फिर 
“राषटवधु" की सेवा करते हुए श्रापका। स्वास्थ्य गिरता गयो । श्रन्त मे खेद 
के साथ त्रिपाठीजी को कलकत्ता नगरी से बिदा लेनी पडी | कलकत्ता 
प्रवास के श्मवसर पर श्रपने प्नं मं छोरी कानी इतनी सुन्दर प्रकाशित 
कराई कि साहित्यिकं जगत में धाक रवव गई। उस समय का सनस 
श्रधिक प्रसारित प्रयाग से प्रकाशित होने वले “मविष्यः ने श्रापकी कई 
कदानिर्यां निकाली उनमें “दारोगा साहब” तो ब्रहुत दी प्रसिद्ध है । 
कलकत्ते के जीवन म घोर आर्थिक करिनाई्‌ की तपस्यामे तपने 
के बाद मी इस साहित्य-सेवी कोडइस क्षत्र मे को$ उचित स्थान 
न मिलने पर शक्कर के कारलाने में केभिस्ट का जीवन बिताना पड़ा; 
किन्तु स्थानान्तरित करने पर क्या गने बाला पकती अपनी बान छोड 
सकता हं १ इधर तीन-चार वषं से मूक मारतीने फिरकरृपा की श्रौर 
त्रिपाटीजी को गिरा प्रखादः प्राप्त हुश्रा | श्रापने कई छोरी कहानियाँ 
त्रौर तीन उपन्यासो कौ स्चना की है । छोटी कानि मे (जीबन सोत, 
मुचकुन्द कौ नीद? नीलोफर, नयना श्रौर श्रद्धाञजलि' किसी मी 
साहित्य मं रखने से रत्न कौ तरह चमकने वाली र्चनारं है । 
उपन्यासो में श्चवतारः मी श्री भगवतीचरण वर्मा के चित्रसेवा का 
स्मस्ण॒ कराता है । किन्तु स॒जे यह कदने म संकोच नदीं कि 
'चित्रलेखाः फ़च उपन्यास के श्माधारपर है श्रौर श्रवतारः श्रत्यन्त 
स्वतन्त्र । श्नवतार मं भारतीय उच श्रादशं है जिखके द्वारा विश्व-परि- 
वार कौ रचना कर लेखक सदा के लिये युद्ध, ्रशान्ति नौर विग्रह 
को समाप्त करना चाहता है | कुछ उद्धरण श्रवतार के पद्िएः-- 


त्रारम्म म-“पीनेवालो पियो, छुक-छुक कर पियो । इसके पीने में 
नते ण्याला, न हाला श्मौर न मधुबाला की श्रावश्यकता ३। 
खोन्दय-चिन्घु की सुधा श्रे नेव के प्यालो मै भर-भर्‌ कर मनचाही 
मातरो में पीलो-श्रवृ्त हृदय न जाना- निष्पाप स्पही जीवन की 
सुन्दरता है--केवल विवेकं इतना रदे रि सुधा को विषय म मिभथित कर | 
उद विष न बना देना--पाप-विष से रूप ढल जाला हे--युना दै सुधा समान 
स्वाती कौ बृहद विषधर के मुख में पड़ कर विष न जाती है |” 


( ४६ ) 


तरन्त मे--यदि इस युग के मानव ते प्राणी-मात्र का दुख सहने 
की सामथ्यं नहीं हैतो केवल इतना ही कर कि मानव-सखमाजके दुःखं 
को श्रपना दुःख समस; नए विश्व केनिर्माण मे लग कर युद्ध को 
तिलाज्लि दे। तू कितना क्ञुद्र प्राणी दहे; अमी यह प्रथ्वी का केण-मात्र 
दवीप बताएगा |ˆ“ “"""टरूटते हुए तारे के समान द्रुत गति से वायुयान 
प्रकाश की शरोर सोधा चला! इसी समय द्वीप मे प्रलयकारी गडगङाहर 
हुदै श्रौर ज्वाला की एक लपट पहाड़ी से निकलो जो करद मील ्राक!श 
म घुसतो चली गह । इधर नव-जात द्रप खण्ड-खश्ड हो गया | प्रतिध्वनि 
मे कोद कह रहा था--मानव त्‌ कितनाक्तृद्र है) 

प्रनन्त यौवना उषन्यास मे लेखक ने दूसरा दी सन्देश दिया है। 
त्रव्यन्त रोचक श्रौर सादिव्यिक तर्का दवाय उसने मानवता को एक 
परिवार, एक संसृति श्रौर श्रायं-रक्त से सम्बन्धित सिद्ध किया है तथा 
भारतीय प्रमाणो दवाय अिपाठीजी ने इस उपन्यास मं विश्व की विचार- 
धारा बदल दी है। | 

श्रन्धी दुनिर्याः एक विचित्र उपन्यास है | एक श्रन्धी लडकी संसार 
की प्रचलित मूलो की श्राल्लोचना करती है । इस दुनियाँ में कितनी 
कृत्रिमता, कितना श्राडम्बर ग्रौर बड़े-बड़े चरित्रं मं कितनां नकलीपन 
पाया जाता है; यदि साहित्यिक ठंग से प्रदशित हुश्रादहैतो केवल 
इस उपन्यास मे । , ^ 

खेद का विधय है कि इन रत्न रचनार्श्रोको हिन्दी संसार के समन्त 
शाने का श्रव तक श्रवसर नदीं मिला, जिनके द्वारा हमारी राष्टरमाषाका 
मुख उञ्ज्वल होता श्रौर देश के च्रन्य माषामाषौ कहते किशसत्यतो हे 
हिन्दी का साहित्य भरुडार राष्टूमाषा के पद्‌ पर श्रारूढ्‌ होने के योग्य है । 
यह लज्जाशाल किन्तु स्वाभिमानी लेखक किसी प्रकाशक के पास श्रषनी 
कृतियों की प्रशंसा मेजना नदीं चाहता चरर कोई गुणएम्राहक समुचित 
द्राद्र के साथ पारडुलिपियो को देखने नदीं श्राता 1 देखं कव वद श्रव- 
सर श्राता है किस नई विचारधारा के चन्द्र का एकाश सादित्य-मेदिनी 
पर फलता है | 


0 वाधः ये 
खन ५ रभ | 





५ 
त 


श्री रामभरेसेलाल पार्डय "वंकज' 


"पंकजः जी का जन्म श्रापाट्‌ वदी १३ सं° १९७० वि० को गोला- 
गोकणनाथ के समीप ग्राम सहसपुर जिला लखीमपुर मे हरा था । श्रापके 
पताका नाम स्वामीदयालजी पाण्ड्य है| सन्‌ १६५२ से पपकजः जो 
पूरनपुर ( जि० पीलीभीत ) में रहते है । 

कविता करनेकौ म्ररणा श्रापको श्रपने ताऊ श्री भगवतीदीनजी 
पाण्डेय से प्रात हुयी, जो हिन्दी श्रौर संस्कृत के च्रच्छे कवि है | 

पीलीभीत जिले मं हिन्दी भाषा की उपेक्ञा देख कर श्रापने प्रति. 
क्रियारूपमें कितनी ही गोष्टियाँ कौं तथा उदू का विरोध किया। 


(0 च. 


पूरनपुर मे श्रापने श्नच्छी साहित्यिक जागरतिकीदहै | श्राप बडे ही परि- 
श्रमी एवं श्रध्यवसायी व्यक्ति ह । 

श्रापको भाषा में श्रोज तथा माधुयं कूट-कूट कर भरा है । कोमल 
कल्पना्ये श्रापकी लेखनी से निःखत होकर काव्य मे चमत्कार उसन्न 
कर देती दहै 


श्रापकौ रचनायें विभिन्न मासिक पत्रिकाश्रोँ मे निकला करती है| 


शबरी के राम 


गुण गान राम नामकादहोकरतीथी सदा 
लीन रहती थी प्रेम-वारिधि-तरंग मेँ। 

ध्यान धरते ही कमी रोती हसती थी कमी 
नाच उठती थी कमी भक्तिकी उमंगमे। 

राम के सख नाम उसने सुदित हके 
ले के पण-कुरी से लिखे ये च्रंग-्रग मे। 

द्रतिरिक्त राम के न कोदै था उपास्य देव 
रोम-रोम उसके रगे थे राम-रग भेँ। 


( ५१ ) 


प्रताप-प्रण 
एक श्रोर मेरे कु राजपूत दी हौ चाहे 
एक ओर यवन-नरेश कौ श्ननी रहै। 
मोस्वा कदापि न हय्गा मेरा एक पग 
काल के समन्त क्यों नवाजीदही ठनीष्े। 
गरंग मेरे कर जय परवाह नहीं 
नोक बरस्छे की रक्त-विन्दु से सनी रहे। 
चेतक हमारा रहै रान म हमारी शरोर 
म्थान में हमारी स्पु मजनी बनी र्े॥ 


कापः रिय ययतन कः 


श्री विश्वनाथ मिश्च, पम ० ए०, साहित्याचायं 


प्मापका जन्म लखीमपुर मे ५ ग्रगस्त १९१४६३० मं द्मा था। 
श्रापके पिता प° पुचूलाल जी बड़े सादित्यानुरागी थे । श्रापने प्रारंभिक 
शिक्ञा संस्कृत मे पाई तथा श्रागरा विश्वविद्यालय से संस्छृतमंद्ी 
एम० ए० को परीता प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं की | च्रापने एम० ए० हिन्दी 


म श्रिया है । शआ्राजकल्ल श्राप डिग्री कालेज नैनीताल में प्राध्यापक है | 


पील्लीभीत एवं लखीमपुर की साहित्यिक संस्थाश्नोःके जन्म काश्य 
द्रापको ई । महाकवि श्नः के शवांणौ नामक महाकाव्य का सम्पादन 
्मपने दी किया दहे । 
विद्यपरेम, साहित्य-सेवा एवं कवितानुराग श्र प्के स्वाभाविक रुख ह । 
श्रापकी रचनाः सरस एवं भावपूणं हेती द । श्रापमे एक सफल 
द्रालोचक के गुण मी विद्यमान है । "कवि के प्रतिः श्रापके दो कवित्त 
देखिए. :- | 
क 
घोर श्रंधकार से प्रपूणं शून्य मंडल मे, 
वृषभानु मंडल का भरता विकास त्‌। 
भावना विहीन मस्थल से मनँ को सु, 
करता समुञ्वल सनेहं का निवास तू। 
तेरी मदिमा की गरिमा से गुरु भूमितलः 
सकल कलाच्रों का शअ्केलला श्रधिवास तू । 


( ५२ ) 


परम स्वर्तत्र, न नियन्रण कदी मी कोई-- 

मानव नरहर कवि ! ब्रह्म का विका तू|| 

( २ ) 

तेरी युतिस दी चूतिमत है श्रनन्त ज्योति, 

सारा श्रन्तरित्त जग मग बन जाता है| 
खन्दर, सुवणंमयी, भव्य भाव भंगिमा से, 

इस वसुधा मं सुधा धार प्रणयता है| 
तत्व श्रमरत्व का नरत्व मे व्रिखेरता है, 

कर॒ तू श्रसंमव संभव दिखाता है। 
तेरी शक्तिमन्ता की महत्ता की इयत्ता नही > 

रछ - खषटि-सत्ताका तू दूरा विधाता दै ॥ 


रानी चन्द्रावती 


मंगलाप्रसाद पारितोषिक विजेत्री रानी चन्द्रावती का जन्म भ्रावशु 
भासः. सम्वत्‌ १६७० वि° में वस्व नगरमे हूश्राथा। च्रापके पिताक 
नाम श्री गोविन्दलाल पीती दहै, जो नगर के प्रसिद्ध रई ह | 

रानीजी का पारिप्रहण-संस्कार खन्‌ १६२८ ई० मे पीलीमीत नगर 
के सुप्रसिद्ध रईस लालताप्रसाद्‌ जी के सपुत्र राजा राधारमणजी के साथ 
सम्पन्न दुश्रा | 


समाज सेवा कौ भावना श्रापमे मारम्म से दी थी । सन्‌ १६५२ १० 
के ग्ान्दोलन मेँ श्राप स्वनात्मक-कार्यं करना चाहती थीं किन्तु `श्रापकी 
यदं मनस्कामना पूणं न हो सकरी । त्रस्त, ्रापने अपना जीवन गो सेवा 
हित म लगा दिया | गो सम्बन्धी च्रापका विस्तरत श्रध्ययन है] श्रापने 
इस विषय मे 'सन्त॒लित गोपालनः नामक पुस्तक भी लिखी हे जिम 
गो सम्बन्धी प्रत्येक विषय का बडा : ही वेक्ञानिक एवं श्रन्वेषणात्मक 
विश्लेषण किया गया है । इस पुस्तक का मूल्य इस बात से ही स्ट है 
किं आपको इसी पुस्तकं पर १२० ०) का संगलाप्रसाद्‌ पारितोषिक प्राप्त 
इरा । चास्तव मं यड पुस्तक अपने ठंग की शदवितीय है । | 


( ५३ ) | 


त्रप समय-समय पर छोरी-छोरी कदानि्याँ एवं लेख भी लिखती 
रतष्ठ द । च्रापकी माप्रा शुद्ध एवं खरल दोती हे । 

इस समय श्राप नगरपालिका पीलीमीत कौ श्रध्यक्ता है| 

> : >< 

कलाय सोलह प्रकार की होती दहै । संगीत, खादित्य; चिच्र, शगार 
इत्यादि का जीवन में अ्स्यन्त महत्व है| कला मानवके हदयगत भावों 
का प्रदर्शन करती है। चित्रकार अपने माव-चित्र, संगीतक्ञ श्रपनी 
स्वर लदरी श्रौर सादिस्यिक भाषा के लालित्य के द्वारा द्मपने विचारो को 
जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है जिसे देख सुन कर मनुष्य कलाकार की 
कृति पर मुग्ध हो उठता हे । 

भावक कलाकार जीवन के स्मर्ण मे मी सौँदयं तथा श्रानन्द्‌ का 
श्ननुमब करता है श्रौर श्रपने उस श्रानन्द्‌ को वह स्ंकित कर चिरस्थायी 
व विश्वव्यापी बनाने को उर्सुक दता है । उसमे कृत्रिमता नदीं, {दखावर 
नहीं । 

--्तरकारी, मिठाई ओओर हमः से 


श्री राममूर्तिलाल युप्त 


श्री सुन्दरलालजी के योग्य पुत्र भरी राममूतिलाल गुप्त का जन्म माच 
सन्‌ १६१४ मे कलोनगर जिला पलोमीत मे हृश्रा था | 
गुप्तजी का बाल्यकाल बडे लाड-प्यार मे बीता, किन्तु विधिकी 
विदम्बनावश जव श्रापकी श्रायु केवल ७ वषं की थी, ्रापके पिताजी 
का स्वगंवास हो गया | ग्रतः ग्रापका लाललन-पालन श्रापकी मौक्ीजीने 
करिया । 
प्रारम्भ से दी श्मापकरे विचार र्रीय रदे द । सन्‌ १६३७ मै श्री पुरषो- 
त्तमदास टंडन पाकं इलाहाबाद मे पं० ज्ाहरलाल नेदरू का व्याख्यान 
खन कर श्रपके विचारोंको ग्रौर श्रधिक बल प्राप्त हुश्रा, तब से निरंतर 
काग्रेस में कायं कर रह है| श्रापने सन्‌ १६४२ के अन्दोलन में सक्रिय 
भाग लिया था | यह श्रापकी क्रियाशीलताका ही परिणाम हैक श्राप 
सन्‌ १६४८ से जिला बोडं के खदस्य होते आरे तथादो वर्षौःसे 
श्रा जिला बोडं के श्ध्यत्ञ है| 
श्रापने सन्‌ १६३७ म एक भिखारी भारतः नामक पुस्तक लिखी 
थी, जिसमे भारत कौ दयनीय दशा" का बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है । 
श्रापको भाषा में उदू शब्दों का बाहुल्य रहता है । 
मस्वुत पद्‌ भिखारी मारतः से दी उदत किया गया है- 
फांसी हू पे मूल जाऊं सह सूली सूल जाऊ, 
सीने पे त्रिशूल खां पां सारौ वेदना। 
तेज धारदार लगे तोप व॒ बन्दूक दागे, 
दोड़ श्रवे कालश्रागे तोमी कोई खेद ना। 
देद को कटाना पडे धज्जी उड्वाना पड, 
कोल्दर मे पिराना पड़े बाल बाल ददन, 
नाथ ये भिखारी" आजतो भौ नहींश्रावे बाज, 
शीध चाहता स्वराज्य यदी मेरी कामना] 


कय ये कयतासे शचः 


श्री रामेश्वरनाथ साहू "घायल 


नगर के सुविख्यात रईस सू श्यामसुन्दरलाल खत्री के योग्य पुत्र 
साहू रामेश्वरनाथ का जन्म ९५ जनवरी सन्‌ १९२५ को इृश्या था। 

श्राप नगर के बडे उर्छाही कार्यकर्ता एवं प्रदेशौय कृम्रि कमेरी 
के सदस्य रै । स्थानीय कोच्चापरेटिव रैक के खजाञची-पद्‌ का भार श्रा 
पर हीह । श्राप सर्वप्रथम १५ फरवरो चन्‌ १९४ १ ६० को माननीय 
गोविन्दवल्लभ पन्त के दारा कामस के सदस्य बनाये गये । 


त्ाप्की काव्याभिरुचि खन्‌ १६२८ ई° से प्रारम्भ हयी । श्रापने 
श्रपनी सर्वप्रथम कविता रायवहादुर्‌ बाबू बहादुरसिह श्रानरेरी मजिरटर 2 
वदस्य नगरपालिका ( जो गोली से मरे गये थ } के निधन पर लिखी । 

भित्ते की जनता के श्राप प्रिय पत्र है, जिसके फलस्वरूप श्राप जिला 
मोड के एक प्रमुख सदस्य चुने गये । च्रापकी कनिता के विषय देशभक्ति एवं 
समाजोत्थान ह । जराप ह्यस्य रस को भी सुन्द्र कृवितायें लिखते द । माप्रा 
की सरलता जन-साधार्ण के हृदय पर तल्कण प्रभा डालती दै 1 इस 
समय श्राप हिन्दी साहित्य परिषद्‌ के उपाध्यक्ञ दै । प्रस्त का््यश (ध््ममर 
शद शीषं कर कविता से लिया गया है । 


अमर शददीद 
जो मातृ-ूमि के दित सहस बलिदान हृश्रा करते द। 
> >< >< 


है याद्‌ च्राज राणा प्रताप का त्याग यँ जन-जन को 

हे याद्‌ शिवाजी श्रौ खी क रानीहर एक मन को 
नोविन्द्‌ सिंह के पुत्र हमे उत्साह दिया करते 
जो माव्‌-मूमि । 

क्या भूलंगे बलिदान भगतसिंह का स्वन्तः, रण में 

है भरा दृश्य जलिर्यावाला चौरी-चौरा कण-कण रमं 

व्रीर के सीने यौ दृश्य ती चीर धरा करते दै 
ज्ञो मातृ-मूमि = | 


॥ .. ^+ 


भरी सियाराम (आर्यं 


दरापका जन्म फाल्गुन पूरिमा सं० १६७४ वि०्को दुद्रा था, 
त्रपके पिता धी गोडलप्रसाद बदायूँ के रहने वले ये । पिता जौ क देहा- 
वसान परर श्रायः १० मासकी श्रह्पायुन पूरनपुर श्रपनीवबुश्रा के पास 
श्रा गये | 


शापक शिक्ता-दीक्ता श्रायहमाज पूरनपुर द्वारा हयी । समाज मं 
रटकर स्वाध्याय के सहारे श्रापको हिन्दी का श्रच्छा ज्ञान हयो गया, श्रौर 
भ्राप सुन्द्र कविताएं लिखने लगे । ्रापङो कविता के विषय धर्म तथा 
राजनीति ह । श्राप एक कुशल संगीतज्ञ मी है | श्रापकी भाषा बोल- 
चाल कौ माषा है । प्रस्तुत कविता स्वतन्त्रता दिवस पर लिखी गयी हे | 


>< >< >< 


आज देश कौ स्वतन्त्रता का दसवां दिवस मनाया 
त्रगणिति बलिदानं को देकर पुण्य पर्वं यह श्राया | 
सत्तावन कौ क्रान्ति प्रथम इसका सदेशा ला, 
वीर सिंदिनी बनकर गजी रानी लद्मीनाई, 
तिलक, गोखले महापुरुष  नौरोजी दादा भाई 
जन्मसिद्ध श्रधिकार हमारा यह च्रावाज लगाई ` 
स्त्य ब्रहिसा का वापू ने महामंत्र सिखलाया 


श्रगणित बलिदानं ५५७७ ४०७०७०० | 


श्री गणेश शङ्कर शक्ल “बन्धु, एम. ए.+साहित्यरत्न 


नगर के श्रेष्ठ कलाकार एवं स्थानीय हिन्दी - सादित्य परिषद्‌ के 
ग्मध्य् शरी गशेशशङ्कर शुङ्ग न्धुः का जन्म कानपुर जिले के श्रन्तगंत 
प्रसिद्ध स्थान रामनगर मे महाशिवरात्रि सं° १६७३ कोहुश्राया। दो 
वष॑कीहीनच्रायु में ्रापको पिता की परम स्नेहमयी गोद्‌ से वंचित होना 
पड़ा ग्रौर एकमात्र माता के दी संरकतण मँ पालित, पोषित होकर श्रपने सतत 
न्रष्यवसाय द्वाय श्नपने एम. ए. एवं सादित्यरत्न की उपाधि ग्रहण कीं । 





च्रापके श्र्ज श्री श्रोरेम्‌ शङ्कर शुक्क श्रपने विद्रार्थी जीवन सेह 
श्रसययिक काव्यानुरागी रहे है । उनक्रौ सुखचिपूणं साहित्यिक कृतियों ने 
बन्धु जी के बाल्यकालीन जीवनम ही एक विशेष श्रतुराग उत्पन्न कर 


दियाथा। तभौसे श्राप श्रपनी जीवन छ्नुभूतियो को साकारता प्रदान 
मन्दर मे श्रि कने का खौमास्थ पासन करते रदे ६ । 





( भम ) 


बन्धु जी लगभग गत २० वर्षोसे स्थानीय एल० एच शुगर 
फटी मे केमिरट के पद्‌ पर कायं कर रहे हे । पैकी के रेस कोलाहल. 
पूणं बातावरण्‌ मेँ रदकर भी कल्पना के सुकुमार जगत मे विचरण करना 
` आपकी श्रपनी विशेषता है । ॥ 
त्रप मूलतः कवि दै, किन्ठुश्रापकौ लेखनी से यदा-कदा सुन्दूर 
कहानि्योँ एवं एकांको नारको कौ मी प्रसूति हुई है । कविता के साथ-साथ 
श्रापको कहानियो के माध्यम से उन श्रवशेष भातरो को व्यक्त करने के लिए 
द्मावश्यक जान ष्डादैजोछन्दोंकोस्ंकृचित परिधिमें बंधनेसे श्रह्मथ 
दे द । देवी, कलाकार का परतनः एवं रथीः श्रापकी सुन्दुरतम ` 
कहानियाँ है | | 
 क्नछुजीङे काव्य मे सुखसिति भाव तोह ही, कजा मी इससे कम ` 
सुन्दर नर्हा हे । भाषाकी शरोर श्रापका विरेष ध्यान रहता है; उसमे 
कीं भी श्रिल्टता एवं दुरूहता नहीं श्राने पाई है रन्‌ सवत्र प्रसाद्‌ गुण ` 
विद्यमान हे। गहन से गहन मागोकेो सुस्पष्ट बोल-चाल के शब्दों मे हस . 
प्रभावोलादक ढंग से ' व्यक्त किया गया है कि श्रोता श्रथवा पाठक के ` 
हदय को बह तत्तण मोह लेते है । श्रापकी कविता-पाठ कीशचैली भी | 
इससे कम मोह$ नदी है । श्रापकी सुचि गीतां की श्रोर विशेष है किन्तु 
श्रापने समय-समय प्र घनाक्ञरी, सवैये श्मादि प्राचीन छन्दो कामी श्रधिकार ` 
के साथ प्रयोग किया दहै। इन छन्दोम च्रापने यत्र-तत्र ब्रजभाप्रा के 
लालित्यपूर शब्दों का भी समविश किया है । ॥ 
बन्ुजी के गीतो का एक संग्रह कल्पनाः केसरूप मे प्रकाशित ` 
शो चुका है, जिसका हिन्दी जगत्‌ मे विशिष्ट स्थान हे। श्रापके गीतो का. 
प्क दूरा संग्रह "राका शीघ्र ही प्रकाशित होने जारहा है। 
पीलीभीत नगर मं साहित्यिक जाग्रतिकाश्रेयभौश्रौ न्धुःजी को . 
द} ह । श्रापके सतत प्रयास एवं पथ-प्रदशंन से कवियों का स्तर उत्तरोत्तर ` 
चद्‌ रहाहे। श्राप नगर मँ गुरुवत्‌ कायं $र रे है । ५ 


शिव का बालतरूप 


, भश चिकाय रहता है सदा न्रालो याम 

. . ^“. माल मे दिटौना चनद्ररूप श्र गोला है| ५ 
` बाख बलता जो मेद्‌ पातेन मुनीश व्बन्धुः | | 1 
" क त. क, नमोः पिस्ता हत तो -तन में मोली है | ५ 

` ` चमौ क्त्ताहंनंवो वेन मे केगोली है॥ ^ ~ 


( ५६. ) 


सपं-बिच्छुश्रो. से भय खाता न, सिलाता उने, 
ऊच, नीच लँघतार्मकाता गव योला दै। 
धूल फौकता है, राख तनमे लपेरता है - 
काशी निवसीश्रमीशिष्युहे निरा मोलादहै॥ 


५९ > >€ 
गीत 

सध्यसे नदीं मुेतो साधना से प्थार है। 
( १) 


एक दिवप् तीर पर खड़ा दह्ूुश्रा प्रसन्न चित्त, 
प्रन किया 'वावल्ली नदी इधर करां चलीःः ¢ 
धनँ किसी की रूपराशि पर विमुग्ध, दो श्रघीर- 
फिर रदी ह, खोजती, पुकारती गली-गली । 
किन्तु तुम युर्गो-युगों से इस प्रकार बह रदी- 
क्या मिला श्रमीष्ट तो कदा-भ्पिया के द्वार प~ 
भीख से नदीं स॒मे तो याचनासेप्यार है | साध्य... 
(२) 
जिस समय कुट्म, कली मुकुल रदा बना रहा 
पूल गया वस यदी मदान भूल हो गद 
फलस्वरूप उस कृसुम कौ एक-एक पंखुड़ी 
शुष्क {दो स्खलित हुदै स्वमेव धूल शो गई 
पूल धूल की कथा मनोन्यथा वता रदी 
कसना बनी रहे कमी न काम्य प्रप्त 
बस इसीलिये स॒मे तो कामना से प्यार हे । साध्य... 
( ३) 
मानता हँ पूरिमा का चद्‌ पूणं हो गया 
देखता वर्य चरम विकास भी प्रकाश का, 
किन्तुक्या कभी मयंकने विचार भी किया 
यह चरम प्रकाश है प्रथम चरण विनाश का, 
इस विकास श्रौ" विनाश ने सुरे सिखा दिया, 
मिल गया उपास्य तो उपासना समास हे । 
बस इसीलिए से उपासना से प्यार हे । 
साध्यसे नदीं मुके तो साधना सेप्यार ईै। 


(+ ६०1) 
चतुष्पदी 


जिसको श्रपनाया स्वयं, उसको निभाना सीखो। 
उसके इुख-ददं म कृच शय बटाना सीखो । 
भूमि पर मन्द्र श्रौ मसजिद्‌ के बनाने बालो-- 
पहले इन्वान को इन्घान बनाना सीखोः॥ 
€ 4 4 
“किन्तु केलाकार को कमी श्रपनी उद्धिरनताके कारण को न भूल 
जाना चाधि | वुम्हारी श्राज कौ उद्विग्नता तुम्हारी दुबरैलता का प्रती 
दै । ठम कलाकपर हो, कला का सुजन तो शश्वांतः सुखाय होना चाये 
साथ ही यदि लोक-कल्याण कौ.मी भावना ह्यो तो अतीव सुन्द्र रै। कला- 
श्रमूल्य वस्तु है । ठम संसार से श्रपनी कला का मूल्य मांगना चाहते हो 
ठम चाइते हो संसार ठम्हारी प्रशंसा करे । गौरव तो समी को प्रिय होत है 
किन्तु उषके लिए हमे स्वाभिमान नखो देना चादिए । कलाकार का य 
मदान्‌ पतन है कि वह श्रपनी कृतियाँ लिये हुए इधर-उधर यश के लिए 
व्याकुल फिरा करता हे । दीपक ग्रपने स्थान पर जलता रै, जिसे प्रकाश 
कौ श्रावश्यकृता शेती है, वह दीपक को हाथो पर उठाकर बड़ी रक्ञा के 
साथ यहा-क्ौलेजाता दै। दीपक स्वयं नदीं धूमता | तुम कलाकार 
दो; . श्रपने विज्ञापन एवं प्रकाशन की चिन्तान करो। संसार शलभ की 
माति ठुमहारी प्रकाशमयी कविता पर स्वयं दूने लगेगा । तुम कला का 
सजन करते रहो ।” 


- “कलाकार का पतनः" से 


श्री रामसनेही दीचित “निज 


श्रापका जन्म २२ नवम्बर सन्‌ १६१८ ई० म प्राम बेला जिला 
1इजपुर मे हृश्चा था! श्रापके पिता कानाम पं रामबिलास दीक्तिति 
| काव्य के प्रति श्रापका श्रनुराग विद्यार्थी-जीवन सेदही है। श्राप 
प्रधिकतर भक्ति एवं समाज सम्बन्धी कृवितार्पँ लिखते ई । श्राप प्राचीन 





शेली के कवि है । धनाक्षर श्रौर सवया श्रापके प्रिय छन्द ह । हस समय 


श्राप पन्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल पूरनपुर मे शरध्यापनकायं कर रहे है । 
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गोदघुल मे प्रगटे मुरलीधर राख स्वो ब्रज कुंजन र्मे। 
नाग को नाथ बकामुर मारि बिहार कियो वन नन्दन मे। 
पाहून जाय बने शबरी धरः धाय गये गज क्रन्दन मे । 
चाल कुचा हटी कपटी, मन मेरो करौ निज बन्धन म | 


कामना 


तुम मानव हो संसार बीच पुरुषार्थं परम दिखलाश्रो । 
श्रीङष्यचन्द्र के कमयोगः को समी ` राज च्रपनाश्रो ॥ 
है यही कामना इम खबकी ठम सफल समी दौ नारो । 
बन कर के अनुपम रक समी निज देश~भाल चमकाश्रो । 





पं० जागेश्वरदयाल त्रिपाठी 


च्नापक्रा जन्म ग्राम वनजरिया जिर पीलोमीत में कार (्राश्िन) 
सदी ४ सं० १६७७ विण्मं हुश्राथा। खहकी स्थितिठीकन होने के. 
(५ ¢ ५५ । 
कारण श्रापकौो उचित शिक्ञान प्राज्न शे सकी । मिडिल उत्तीर करने के 
उपरान्त श्राप व्यवसाय मं लग गए | विद्यार्थी जीवनम दो चार कवि. 
ताश्रों कौ रचना की, तदुपरान्त १६५० तक साहित्य-पेवा के खूप मे कुष्टुन 
लिख सके । किन्तु १६५० से श्रनुकरूल वातावरण पर्‌ पुनः प्रयास प्रारम 
किया । जो श्रव उत्तरोत्तर बढता दी जा रहा है । 


श्रापने प्राचीन कवियों के त्रनुसार सवैया छन्द को श्रथिक उपयुक्त 
समकर उसमे ही श्रपने भार्वो को बांधा है । घनाक्षरी छन्द भी श्रापको 
प्रिय हे । श्राजकल श्राप लकड़ी का व्यवसाय करते है । 
> ६ | ९ 
प्रयु जानत हौ सवर मेरी व्यथा, 
भव - सिन्धु से पार लगाबन हारे। 
ग्रहाद्‌ के दुभ्ख तुम्हौ ने हरे, 
ठम गीध श्रजामिल तारन हारे॥ 
पति राखत हौ ठम दीनन की, 
नख पे युर - पादन धारन हारे। 
ट लाज रखी प्रमु द्रोपदि की, 
ठम नाथ हौ कंस पङ्कारन हारे ॥ 


श्री नित्यानन्दजी शास्त्री 


व्विनय विद्या का श्ामूषणु है”-उक्ति के श्चनुखार शाखीजी 
विद्वान्‌ होने के साथ-साथ श्रत्यन्त विनस्न स्वभाव के व्यक्ति । विनश्नता 
ने श्रापकी -विद्रत्ता मे चार चद लगा दिररदै। श्रापका उपनाम “मानु ह । 


शस्रोजी का जन्म श्रपने त्ति की प्रसिद्ध तदसील बीसलपुर 
(योलीमीत ) मे श्रौ पं० रामस्व््पनो पाण्डेय के परिगार म जुलाई १६२१ 
को ह्ुश्राथा। श्राजक्रल श्राप श्रीराम इण्टर कालेज बीषलपुर म 
संसत के श्रध्परापक्र दै । वैसे श्राप षन्‌ ४५ से ्रध्यापन कायं विभिन्न 
स्णनों पर करते रहे द। 


द्रापने प्राचीन एवं श्राधुनिक दोनों प्रणालियो मे काव्य रचनाक 
हे | त्रापकी भाषा क्िष्ट॒संस्करतयुक्त रहती दै। श्रापकी “गुखशाला? 
भवरिद्यग्ालाः? तथा राधा स्तवन” श्प्रकाशित पुस्तकं ै। 
हे तान्वे ! कलंक मिटावन को) 
तव श्रानन श्रन्य शशांक बनो) 
रशो तह लाज्ञ रुलालन को) 
| हयुलते चिरकावत मानु-मनो |, 
रेखा जग खींच दिखावति दे; 
केर कल्पित कूर कलक सनो। 
यों जानि पदी जन श्राधरित को, 


कर देत कलंक्रित नारि जनो। 
९ >< >< 


देखौ भानु दहरि-हर की विचित्र भिन्नता, 

श्याम तनवे इन कपूर सो सुहायो ह। 
चन्द्र॒ ऊपजे, बसायो इन चन्द्र भालः 

गंगा प्रगरेया वे, इन गंगा शोश पायो है। 
रमापति कदयते वो, उमापति काते ये, 

वेतो शेषशायी, इन शेष लपयायो ह । 
सागरके बसैया वे, सुमेरुके सुवेया ये, 

वंशी बजेया वे इन सीगदही वरजायो है! 


मक ककत णय च 


श्री युणानन्द पाठक 


पाठक जी का जन्म पीलोमीत नगर में चैत्र मास सं० १६८३ मे 
हृत्राथा। काव्यको शरोर श्धिक श्रभिरख्चि होने के कारण श्रापको 
परीक्ता मं॑श्रनुत्तीणं दोना पड़ा । फलतः श्रमिमावको कौ ताडना से 
त्रापक्रो काञ्यक्ेत्र से विमुख होना पड़ा श्रौर च्रापका काञ्य संग्रह श्रापके 
कठ तक हौ सीमित रहा । श्राप प्रारम्भिक रचनर्णँ साम्प्रदाधिक भावों 
से प्रशं हती थी, न्त श्राजश्ल श्राप शगार, मक्ति श्रौ दास्य ही 
लिखते है । श्रापके गीत बड़े सरल होते है । 

शमि सरल भाषा का प्रयोग करते है रौर शुद्ध दिन्दी के पक्ञपारी 
ह । फिर भी श्रापकी भाषा मे यदा-कदा उ द्‌ के शब्दश्रादही जाते है, 


नूरजक्षं का सौंदर्यं 


श्ररुण कपोल, मुख कमल सुरभ्य गोल, 
| छाजत है पूणं इनद्र-धनु सी नथुनियाँ। 
नयन युगुल दुई भ्रमर पराग रस, 

लिपटे है भूलि सुधि-बुधि श्रौर दुनियाँ ॥ 
रति गय-्गृथ तारे, ममर तिहार रचे, 

नील धन जेसी लदरावति उढनियां | 
यरषर सुधा-रस को चाहत केरनः पान, 

दृतनि को दति देति दमक्रि दमिनियाँ ॥ 


ग्वत वद नि . 1 


भरी हरिश्चन्द्र मधुकरः 


त्रापका जन्म ५ ्क्टूबर सन्‌ १६२६ ३० को स्थान पूरनपुर जिला 
पीलीमीत मे हुश्ना था! श्रापके पिता का नाम मूलचन्द्‌ है । बाल्यकाल ही 
से श्राप श्रपना स्वतंत्र व्यवसाय करने लगे | पत्नी के देहावसान पर 
श्रापके भाव मुखरित हो उठे जो बीजरूपे पूवस दी विमान ये। 
“तुम गयीं गया सब कुं मेय केवल दर्दले गीत रहे 1 





श्राप ब्रजमाषा एवं खड़ी बोलो दोनों म कृवितायं लिखते ई । 
श्रापके कवित्त बहुत दी खरस होते है । ह | | 


सुमनकेप्रति ` -. 
`, : पायो जो श्चनपरूपरसख गन्ध जोवन तौ 
8 4 जोई सोई श्रलिनष्ियि न इसिबो वि 
गर चलत परदेशी उगरोदिन के क 
उर न चलाई नैन यांखी गखिबोकरौ। 
राखो करौ पल्लवन श्रोट दुराई अंग, 
. निस चादनी न ऊँचे चदि लस्िबो करौ 
"मधुकर" तेरे दी भले को समुावें ठम्है, | 
जादि ता श्रागे न सुमन ईसिवो करो | 











श्री शुम्भूशरश जीं अवस्थी, साहित्यभुषण 


नगर के प्रतिष्ठित कवि श्री शम्भृशरण जो श्रवस्थी का जन्म वैशाख 
कृष्ण नवमी सं° श्रे विन्को दुध्रा था। श्रापके पिता श्री ख्याला- 
राम जी श्रवस्थी “ख्याल द्विजः एक श्रच्छे कवि है | श्रस्त॒ श्रवस्थी जी 
के ऊपर श्रपने पिता का यह प्रभाव मी पृणसूपेण पड़ा । 


श्रापको प्रतिमा सवंतोन्पुखी है । कविता, 
कहानी; निबन्ध; एकांकी, नारक शमादि 
सादित्य के विविध च्रं पर श्रापने बहुत कृच 
लिखा है । श्रापकी रचनार्पैँ शत्रधिङ़्ारः 
( लखनऊ ), प्रतापः” ( कानपुर ), “यानी? 
( कलकत्ता ); “दीदी (. इलाहाबाद्‌ ), 
“नोक-कोकः ( श्रागरा ) “मस्ताना जोगी" 
(देहली) कान्यकृरज” ( लखनऊ), ५सुकवि? 
ॐ (कानपुर) श्रादि श्रनेकों पत्र-पञ्निकाश्रों में 
प्रकाशित हो चुकी द| ्रापने नगर से “ज्योस्स्ना” नासक हस्तलिखित 
मासिक पतिका का सम्पादन मी क्रियाथा। 
श्राप शिष्ट हास्य के पक्तपाती द । हास्य रघ कौ स्वनाए ष्टुकीम जी 
एवं "बहनो जीः के उपनामोँ से लिखते दै । श्राप स्थानीय हिन्दी साहित्य 
परिषद्‌ के कोषाध्यच्त हँ रौर श्राल इर्डिया पोर्टल ईस्प्लादज्ञ यूनियन तृतीय 
भ्र णी पीलीभीत के शाखा मंनी है । श्रापकी कविताश्रों का संग्रह “श्रद्धा 
के फूल? शीघ्र प्रकाशित हो षहा है। 
त्राप कवित्त; सवेये, गीत, श्रतुकान्त छन्द॒ श्रधिक' 'लिखते ह । 
` श्पकी माषा शुद्ध प्रसाद एवं माधुयं गुणो से युक्त दोती दै । श्रार्का 
एक गीत उदाहरणाथं नीचे प्रस्तुंत है। ` 
न जानें कर्हा ' चौद मुस्कारहा है! 


 \ "5 ` पिनि. श्याम परिधान मातम मनने- 
 , चते ;गेष,- च्या चला संग सावन। 

: , तड़पता हृदय देखकर दामिनी को 

उमड़ वेदना का दहा नीर प्लावन | 





( ६७ ) 


तिमिर का कफ़न शीश पर पूर्णिमा के, 
पड़ा देख जगशोक सादारदा है। 
जला "सब सुखो का जवासा श्ररे श्रव ` 
गों मँ ओषेरा समने लगा ह। 
व्यथा कूककर कोकिला कह चुकी तो 
पपीहा विरह गीत गाने लगा हे। 
दैषेरी डगर दूर संजिल श्रकेलाः 
पथिक उगमगाता चला जारहा द। 
हसी की किस्ण इब दुःख कालिमा मे, 
समाई न जुगनू बर्नेगे सितारे।. 
सिखकते श्रधर उर-उदधि मे विकलता, 
श्रगम दै न जिसके कीं द किनारे। 
पड़ी मृत्यु की शान्त छाया च्रे". 
प्रास का दीप श्रपनाबुकाजा रहा है। 
न जने कर्द चौद मुस्का रदा है॥. 
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समस्या पूर्वि मी श्राप श्रनूढे ठंग से करते ई- 
रस 


ज्ञानी का कथन है समाया ईख के समान 
रस, जीव अन्थिर्यों म बह्म एक रष है | 
कवियों से पृद्धो तोकरेगे नौ रसो कौ बात 
विश्व हितकारी भक्त कते भक्ति रस है । 
"शम्भू? बातून जानते ह बात रख कौ बात 
| यमुना के तीर बाला याद रास रस हे | 
किसी पाक-शाला बीच षट्रस व्यञ्जन तो 0 
वि मेरी षरनी. को बड़ा व्यारा रामरसख इे॥ 
` . धनवीन कवि? शीष॑ंक लेख मेँ श्राप लिखते :-- ` 
ध्यही दशा लेख लिखने वार्लो कौ हृत्रा करती है यदि उनम 
च्रध्ययन की कमी है, विषर्यो का ज्ञान न्दी तो उनके पासदहै ही क्या 
पेसी दृशा म यदि वे उच्च विष्यो पर च्रपने श्रल्प ज्ञान से लेखनी उठते 
हतो यह श्रपनी श्रज्ञवाकादहीप्रदशन कृरने बेठते ईह । 


 .. 





शीं राजेन्द्रकुमार मिश्र “भानु विशारदं 


भानु" जी का जन्म १ जनवरी सन्‌ १६२६ ई° को पूरनपुर जिला 
पीलीभीत के एक सम्पन्न परिवारमें हूश्रा था | श्ापके पताका नाम प॑र 
रामस्वरूप मिश्र है । बचपन से दी ्रापको साहित्य से रुचि रदी ३ । साहि- 
त्यिक समारोद्ये म श्राप तन~मन-घन से भाग लेते है । श्प प्राचीन तथा 
नवीन दोनों शैलियों म कवितायें लिखते ई । श्चापकी रचनायें माव-प्रधान 
दयोती है । भाषा मेप्रखाद गुणका श्राधिक््य है । मुहावरों का प्रयोग 
काव्यश्री को श्रौर बद्‌! देता है । श्रायी रचनायें समय-सखमय पर सुकवि 
श्रोर माधुरी मे निकलती रही है | 


चोर चौद से 


ऋद्धि-सिद्धि श्राजकल दासि्याँ हयी है सभी, 
शत्रू. भी ठम्हारे श्रव श्रनुकूलने लगे। 

मद्‌ से प्रभुत्व मे गयन्द्क समान श्राप, 
मन्द्‌-मन्द्‌ श्रानन्द्‌ दंडो मूलने लगे । 

रह न गया था शेष तुमको धराय श्रौर 
इमको ही शूल लेके व्यथं हूलने लगे। 

द्निनरदे सदा एक से किसी के व्यथ, । 

चार हीदिनों को चदन पे एूलने लगे। 
 पाहन भी देख के द्रवित हो गया ह दरम; | 
ञ्मापके रिगी हैश्रमी जुं तक न कान पर। 

जितनी महान याचनयं कौ गह है ब 
| उतना ही चदते गये हो अभिमान प्र । 

मिलता न लेश श्रवकाश वुम्दं साथियों से 
 ललेसेप्डर्हे किखी चाहक की जान पर । 

 कौनसीसुरकोषी ल्ियादहै जोवुम्दासय सदा 
रता . दिमाग सत्वे दी श्समान पर । 


श्री चण्डीश कर शुक्ल 


स्ब० पं० गुमानीलाल जी वेदय के सुपुत्र भ चरुदीशंकर जी शुक्ल 
का जन्म सन्‌ १६२८ ई० मे पौलमीत नगर मे दुम्ना था॥ नगर कांग्रस 
संस्था के क्॑ठ कार्यकर्ता एवं सफल कवि भ्र) ुरगाशंकर शुक्ल श्रापके 
्मय्रजथे। | 

शुक्लजी बाल्यकाल से ही स्वर्त्ताप्रिय एवं स्वेच्छाचारी रहे 
ह । श्राप बडे विनोदी ह । विचार्थी जीवन मे श्रपने सदपाटिर्यो के विनो- 
दार्थ श्राप शब्दो को छन्दबद्ध करके कान्य रूप मे सुनाया करते थे । 
आचार्यं पं विश्वनाथ जी मिश्रके च्राशीवाद स शुक्ल जी एक सफल 
कृवि बन गए । ` .. 

श्रापके सवैये एवं छन्दं बड़े मामिक होते ई । यद्यपि स्व° बाबू जय- 
शंकर प्रसाद्‌ जी से श्रापकी उपमा देना द्रत्युक्ति होगी फिर मी इतना 
नरवर्य कदा जा सकता दै कि शुक्ल जी की दकान प्क वा प्रसादं जी 
की सुरती की दुकान का स्मरण करा देवी है! नगर के कलाकार सायंकाल 
च्मापकौ दुकान पर प्रायः जमघट लात रहते दै । श्रापकी दूकान श्रसाद्‌! 
जी कौ दुकान कहलाती हे । | 

वसंत 


ऋदराज का च्रागमन देख श्वरे 
[ कलिका. मन म इटलाने लगी । 
1. . खिले लगे पुष्प नये-नये शरोर 
य पिको क्र तान सखनाने लगी । 
श्ममराह्याः श्राज्ज रसाल की भी; 
| निजश्रंकमे बौर को लाने लगी । 
वर्‌ वायु बसंती चली श्रौर खष्टिः 
वसंत के मायन गाने लगी) 


श्री हरिश्चम्द्र मिश्र 'वंकज' 


च्रापका जन्म & जनवरी सन्‌ १६२८ ३० मे पीलीमीत नगर मे 
हुश्रा । अपके पिता श्रीयत बजकिशोर जी मिश्र बहुत दही सरल एवं सधु 
पुरुष दह । पकज जी बाल्यकालसे दी संगीत के प्रति श्रधिक श्रभिरुचि 
रखते हे । इनकी इस श्रभिरुचि ने इन्दे एक कवि बना दिया है। इनके 
भावपूरं गीत जव इनके कोमल कंठ से निकलते हतो एक श्रनोखे 
श्रानन्द्‌ कौ उपलन्धि होती है | श्राप श्रधिकतर गीत ददी लिखते रै। 


श्रापकी भाषा सरल श्रौर जनसाधारण को बोल-चाल की भाषा 
होती है | इस समय श्राप स्थानीय तहसील मे एकाडर्टेरुट रै । 


प्रीत बड़ी श्रासान; निभाना अरति दुष्कर ईै। 

मरना हे श्रासान, जिलाना श्रति दुष्कर है ॥ 
चाद खिलखिलाकर तारो से करे प्रीत की बात। 
किन्तु बनी श्रमिशाप चकोरी को पूनम की राते । 
खा-खाकर अंगार जलाया उसने श्रपना तन-मन | 
किन्तु तुमे पाषाणं स्लाना श्रति दुष्कर है। 
मरना है श्रासान;) जिलाना श्रति दुष्कर है॥ 

ऋ शः , 


मृत्यु जन्म की पूरक है यह सभी मानते श्रये । 
सांस बुलबुला है धोखा दै सभी जानते श्रये। 
फिर भीतो श्रमिमान सरूप, घन पर करते फिरते है । 
विष पीना श्रासान) पचाना अति दुष्कर दहै। 
मरना है श्रासान, जिलाना श्रति दुष्कर दै॥ 


श्री तारानाथ अवस्थी 


यचा जिला पीलीभीत निवासी पं० श्यामलाल द्मवस्थी के यँ 


श्रापका जन्म जनवरी १६२६ ६० को हूश्रा। च्रापने हास्यूल तक शिता 
गरास्की है काव्य कीप्रेरणा का त्रेय च्चाप श्री बन्धुजौ को देते है श्रोर 
रस नाति उने पना रुख मानते हं । रायने फटकर छन्द्‌ श्रौर गौत लिखे 
ह । जिनमे दय-स्पशां करने कौ पूणं च्मता दै । 
२९ ह: 3 
जागरण का देकर संदेशः 
उषा क्यो चल दी श्रपने देश! 
तुमने स्वयं किसी की दुनिया स्चकेर ञ्मपने हाथ बिगारी; 
दमने दी शुलसा दी कितर्नो की पुष्पित फलती फुलवारी, 
प्रहरी प्रणयोन्मत्त प्रप॑चीः परमास्थीौ प्रणीत पुजारी, 
| कुं तो लिए खुमार 
नयन मे कुछ आशार्प शेष । 
उषा क्यो चल दी श्चपने देश ! 
: > >€ 
श्राज रण॒ मध्य पार्थं सामने खड़ी है चमूः 
स्वजन समी ह मु कोई न बिराना दे) 
बोलते पाण्डू-पुत्र दीनबन्धु यट बताश्रो दर्म, 
यु किस देठु रर किससे बदाना ई। 
गद्गद्‌ क्ट सव्यखाची को निद्ार भ्र 
सोचने लगे कि पाठ गीता का पदाना ई। 
, मान . सकन्यापी मुके घमासान युद्ध कर, ` ` ` 
 च्राना है जिसे उखे श्रवश्यमेव जाना है॥' 


| 
डा० लच्मीकान्त मिश्र कोशल 
एम० बौ° बी एस०, एच ° एम० बी ° एस्ष०, साहित्यरत्न 
श्रापके पूज्य पिता श्री बालमुकुन्दं मिश्र विद्यालंकार, शास्त्री 


“मधुरः स्वयं एक श्रच्छे कवि है । इन्ेने श्री चरडीचक्रस्तोत्र, विद्यावती 
एवं विदुलावती नामक पुस्तके लिखी है | 


भरी “कोशलः जी डाक्टर पास करके श्रपने पिता के साथ ही कार्य 








करने लगे । इसी बीच श्रापकी नियुत्व स्टेट हास्पिरल देवाष (इन्दोर) 


म हई । तदुपरान्त धामपुर के दातव्य शरौषथालय मे चले गण । श्राज. 
कल श्रापने स्वतंत्र चिकित्सालय प्रारम्म किया है । 


श्राप नगर के योग्यतम चिकित्सक, समाजसेवी एवं दिन्दी के श्रनन्य 
प्रेमी ह | श्राप इस समय “विधवा का स्वप्न नामक सामाजिक उपन्यास 
लिख रदे है । श्रापने फुटकर कविताः मौ पर्याप्त लिखों । 


प्राध्यापक द । 


अ. 


कविता 


शतशः प्रणाम तुमको, स्वश दीनबन्धो) 

हे विष्व के विघाता,+ श्रव्यक्त सौख्य सिन्धो । 
हे श्रात्म-मू विधाता, हमसत्र के तुम पिता हो) 

हम बन्धु हैँ परस्पर हम स्मे एकता हो। 
कौशलः तेरा सहारा, विश्वास है हमारा; 

श्रज्ञान नाश होकर, कल्याण हो हमारा 
ग्रच्छे है याबुरे है, सन्तान दै म्हारी | 

कर-बद्ध प्राथना दै रस्ता करो हमारी॥ 


डा० रमेशुचन्द्र गगं 


ग्रलीगद्‌ मुल्ला मामू-भाञ्जा के निवासी लाला केदारनाथ के सुपूत्र 
डा० रमेश बन्दर गं के। जन्म ८ जुलाई खन्‌ १६२६ को दुद्रा | च्रपकी 
परारम्मिक शिल्ला उकियानी; जिलः वदार्यू मे हई | काशी विश्वरविद्रालय 


से श्रापने ए० एम०, एम ० पख० की उपाधि सन्‌ १६५० मं ग्रहण की 1. 
काव्य करौ प्रेरणा श्रापकरो विद्यार्थी जीवनसे दी भिल्ली दै । च्रापका जीवन 


सतत संघषरमेदहीव्यतीतद्ूम्राद्ै। प्रारम्भ मं श्रावरनं लिखाया-- 
ध्ग्राश्मो हम तुम मिलकर साथी एेसा खेल रचायेगे । 
तङ पल्लव की शाखाश्रों मे सुन्दर महल वनार्येगे ।1* 

हस समय श्राप ललितदरि श्रायुवदिक कालेज, पलीर्भात मे 


& 


मरघट से जल स्दी चिता रै धधक्र रहेश्चरमान किसंः के । 
तुम सुन्दर हो. इसीलिये,+ कि मने तुमको.प्मार किय द| 


[४ का 


श्री कष्णकमार श्रोत्रिय, 8. 01). 


भ्रोिय जी कां जन्म २ जुलाई, सन्‌ १६३१ को मुरादावाद्‌ जिलिमें 
हृश्रा था | श्रापके पित्ताका नाम माखनलाल भ्रोचिय है। 


श्रोत्रिय जौ कौ अरमिरचि सदहित्यकौश्रोर पले से दी थी, किन्तु 
त्रमिमावकों द्वारा कामसं ङी शिक्ता प्रप्त करनेकेलिये बाध्य होने के: 
कारण श्रापको श्रपने हृदय के चिरुद्ध ॒संघपरं करना पड़ा श्रौर सफलत।- 
श्रसफलता कौ धूपछह जीवन-मागं पर निरन्तर ्राती रदी , 

सन्‌ १६५५ ई° में श्रन्तरतममेंद्धिपा श्रा काञ्य-सखोत पुनः 
स्फुरित हो उठा । फलतः श्रापने श्रनेकौ कवितायें लिख डालो, किन्तु 
सारौ काव्य-छामग्री अग्नि मेंजन्न जाने केकारण शव केवल द्ल्पसंख्यक् 
गीत शेष रह गये है| 

इस समय श्राप जनता उच्चतम माध्यमिक िद्यालय पूरनपुर में 
कायं कररहे है । श्रापकरी माषा ब्डोहीसग्ल होती ह| श्रापते सर्वत्र 
खड़ी बोलौ का प्रयोग श्रियाद। श्रापदहास्य सकी भी ्रच्छौ कविता 
लिखते ई | 


गीत ५ 
प्रणय-पय पर जब बदु है चरण यह्‌ षदा बढ़ रटे श्रौर बढते रहे । 
रात्रि की कालिमा मे उपरा मौँकत) 
दारके श्रावरण मे विजय ख रहौ। 
है मरण के परे जिन्दगी नित न$ 
यह चिता कौ लपट मुर्रा कड रही | 
याद्‌ मधुमा की है शिशिरदे रहा 
यह लतायं व्रियप से गले मिल रहीं 
ले यही कामना स्वप्नमेरे मधुरै सदा पल रदे श्रौर पलते रगे ` 
पणय-पंय पर जव बद हं चरण यह्‌ सदा वद्‌ रहे श्रौर बढते रहंगे ॥ 


क क "जु भनक 


श्रीमती मनसा देवी शुक्ल, विशारद ` 


त्रापका जन्म श्राज से २५ वर्षं पूर्व कानपुर नगर मँ हृता य 
श्रापके पित का नमि प° रामबिलास जी मिश्र है। श्राप हमारी हिन्दी. 
साहित्य परिषद्‌ के श्रध्यक्त तथा सुपरिचित क विश्री गणेशशङ्कर शुक्छा 
५बृनधु% कौ घमपत्नी ह । त्रापिके सादिस्यिक जीवन का समारम्भ पति के 
संसं मे हृश्या । श्राप हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की मध्यमा परी्ला 
तती कर गृस्थ जीवन म लग ह ई । आपके जीवन म श्रापकी एक 
सेली गायत्री देवी श्रग्रवाल चा च्मधिक प्रभाव पड़ा; जिसके वियोग मं 
श्रापने “सेली के नाम प »» नामक एक पुस्तक लिखी दै 1 श्रापको 
कहानिर्या बड़ी मावपूं शती र \ श्रापकी कवितार्णै श्रधिकतर श्रपनी 
सहली एवं पति के लिए हौ लिखी गयी ईह । श्रापकी भाषा सीघी-खादी 
बोलचाल की माषा दै । | | 

नयनो मे मेरे प्रियतमः 
ह पलक मुद्‌ कर सोये 1 
र॑ शीतलता परहुचातीः 


वारुणी कपोल : भिगोये । 
३८ ९ 


>€ 

श्रखो से मोती लेकर, 
श्रञ्चल म श्रपने भरती 1 
एकान्त समय को पाकर 
नै उन्दै पिरोया करती । 


मिज प्रियतम के श्रनि परः 
प्नार्जँगी जयमाला । 
पूरी दोग च्राशारएे, । 
होगा चहुं श्रोर उजाला) 


श्री ओमपकाश सक्सेना 


भी ताराचन्द्‌ जी सक्सेना के पुत्र श्री श्रोमप्रकाश सक्सेना का जन्म 
२८ जलाई सन्‌ ०३२ ई० को पूरनपुर (जि पीलीमीत) मे हु या । श्राप 
इस समय श्ायं पाठशाला पूरनपुर मे घध्यापक है । बाल्यकराल मे श्रपकी 
ठचि नारको में श्रधिकफ रमौ थी । फलस्वरूप श्रापने “रमर शद 
श्ररुण” नामक एक नाटके लिखा था, जिसमे देश कमै तात्कालिक 
परिस्थिति का श्रच्छा चित्रण किया गयाहै। इस नारकं मे नवयुवकों 
के प्रति एक संदेश है। भाषा जनसाधार्ण की माषा है। 


ततीय दृश्य 


अरुण--लकद्मी, रकसाल मे छपे क्स्खी नोटका नाम नहीं है 
सुरेन्द्र | हमारे लाखो-करोडों देशवासी श्रपना खून - पीना 
एक करके जो उपजाते दहै वह दै लदमी, वदी है धन-दौलत। 
दमारे गौराङ्धप्रथु घ्रान इसी मेहनत को चू रहै है । दिन्दुस्यान 
के गाल बन रहय हे श्रौर इगलिश्तान मे सोना इक्डादहोरदा 
हे । इर लूट को सेकना होगा | 

सुरेनद्र-लेशरिन उ>के लिए शक्ति | 

अरुण-शक्ति कुछ नहीं | घर-घर मै एक फेषी न्राग जल उठेगी, जिसमें 
इनको द्रशीनगनं धरी की धरी रह जायेंगी | प्रत्येक भारतीय 
बालक शेरकावच्चा बन जायेगा । गोली का जवाब गोली से 
दो सुरेन्द्र फिरदेषो यह मुद्धी मर श्रमे श्रपना बिस्तर...... 

सुरेन्द्र-.-....जिन्त॒ हथियार कहाँ से श्रावैगे १ 

अरुण--पुरेनर | न हथियारों की कमीहै श्रौरन स्प्यो की, यदि कमी 
देतो चिर पर कफ़न बरधकर घूमने बाले नवजवानों की ! हमारे 
नवेजवान नारी केप्रेम पर मर मिट सकते है लेकिन मातृभूमि 
का प्रेम उनमे ब्रलिदान की भावना उत्पन्न नदीं कर सकता, 
इसीलिए हम श्राज तक गुलाम है | 


( ७७ ) 


स॒रेन्द्र-नदीं ्रखण ! देश मे एसे नवजवानों कौ कमी नदी, जो बलि- 
वेदी पर हसते-हैसते प्राण निच्धुवर कर देते द| तेल से लबालव 
भरे दीपको की कमी नहीं है । कमी हैतो उस सशालची कीजो 
इन दीपको को जला दे, 
>< >< >< 
--च्रमर शहीद अरुणः 


श्री वीरेन््रस्वरूप पाटक निभर 


निर जी का जन्म श्रावण कृष्णा पञ्चमी सम्ब्रत्‌ १६८६ विक्रम 
मे ग्राम मुड़िया ह्लास जिला पीलीमोतमें हूश्राथा । ्रापकरे पितापंर 
मेरयप्रसाद जी पाठक रै । ज्रापको खन्‌ १६४८ ई० मे स्वतन््रता की प्रथम 
जयन्ती पर लिखी गयौ कविता पर पुरस्कार प्राप्त हुच्रा था | विद्वानों क 
संखगं मे आक्र कवि के विचारों मे परिपक्वता श्रई श्रौर भाषा परिष्कृत 
होती चल। गयी ¦ 


नवीन एवं प्राचीने दोनों शैलियों मे श्राप रचनार्पँ करते टै तथा 
माघा मे संसृत के तत्छम शब्दो का बाहुल्य रहता है । इरु समय ननिभ॑रः 
नी स्थानीय दुग्वेश्वग संस्कृत महाविद्यालय मे श्रध््रापकहै। 
२९ + >€ 
कमनीय केकियों के -कलकंटठ क्लान्त करि, 
कोकिला की काकली दी कूजत दिगन्त हे। 
चम्पक चमेली कञ्ज केवडा कुमुद नाशि, 
ढकं श्रौ गुलाब गंदा कियो रूपवन्त है ॥ 
एकश्रोररो रदे है, नग्न तस दो-दो बरद) 
पक शओ्रोर पल्लव-प्रसून पालवन्त ह। 
मेरे उर-श्नन्तर तो होलिका का दाह ~ चण्ड, 
किन्तु ठम कते हो सरस वसन्त दहे ॥ 
नै युर्गो से जी रहा ह 
व्यथं की श्राशा ैजोए, 
मे युगो से जी रहारहर। 
4 >€ >६ 


{ ७ } 


केव शलभ की वेदना पर दीप-उर म आह श्राई 
फक कृर निकर कणो कोखानु गिरि कौ मुस्करई। 
चक्रवाकी की उर-व्यथा पर कव निशा ने जल्ल बहाया 
घ्रातं पपिहि कौ पुकारो पर जलद कब तरस खाया। 
पापदहे पाकर व्यथा््रोंको व्यथितो वैयंखोना, 
पूणंतः श्रभिशाप है दुखमें दुखित हो र॑च येना | 
श्रंख म दुख से उमड़ते चिह्न निष्टुरजग न देखे 
इसलिणएदी च्रभ्रर््रोको में द्ग से पौ रहार्ह। 
मे युगो... | 


भ्री कृष्णस्वरूप पारडेय "निवल 


श्री कन्दैयालाल पारडेय के सुपुत्र ननिनंल' जी का जन्म माघ शुक्ल 
त्रष्टमी सम्बत्‌ १६८६ को शादजर्शपुरमे हृश्रा था] श्रापकी श्रधिकांश 


0) 





शक्ना पीलोभीत मे हई । आजकल श्राप बरेली कालेज मे विद्याध्ययन कर 
रहे ह । सादित्य की श्रोर श्रापकी खचि बाल्यावस्था से दीदहेजो शब 


( ७६ ) 


मशः विका के पथ पर हे । श्रापके प्रिय रस शगार एवं हास्य है| 
्रापने गीत, कवित्त, सवैया च्रादि विभिन्न छन्दो म श्रपनी लेखनी उ टाई दे । 
खड़ी बोली एवं ्रजमाप्रा दोनों का श्राप सफल प्रयोग किया दै । श्राज- 
कल श्राप ध्वियोगी शतक एवं "गोपौ विरह लिख रदे ह । 


्रापकी स्चनाएं सुकरवि, रसराज, प्रताप साप्ताहिक एवं कान्यक्रुन्ज 
श्रादिमे प्रकाशित दहो चुकी दै । श्राप उदीयमान कवि के साथ-साथ एक 
सफल कथाकार भी द। 


लुमी दीपिका जल रदे प्राण मेरे ! 
सजनि की सलोनी लिए याद्‌ उर म, 
मजे श्रनूटी उरठीं च्राज मन क 
निद्र प्रियतमा की प्रतीच्ता करू मेँ , 
कल्ली सी खिली थी कभी जो चमन मे, 
नदीं किन्तु दर्शन हप श्माजत्तक ट; 
त्रसी भावना बन दद्य के गगनम; 
मों से चले च्रभ्रु रूठेहृएट से 
नहीं हो स्के है च्रमी गान. पूरे | 
बुक दीपिका जल रदे प्राण मेरे ! 
नहीं जानता था लगन यद्र समय की ; 
मिरेमी कहानी हमारे प्रणय क 
जगत श्राज सूना मुे लग रदा हे, 
नदीं आश है श्रौर सुखमय मलय क्री 
हृदय मेँ सँजोये प्रणय प्रर पियततम › 
बुरी वतिका रात रोती रदी हे; 
ट्च्या प्रात ऊषा विरहैवती चली ई ; 
रहे किन्तु च्ररमान ्रपने श्रधूर। 
लुकी दीपिका जल रहे प्राण मेरे ॥! 


गद्य खंड 


देखो, जिस प्रर सागर की उत्ताल तरङ्ग मनाव को प्क माकी ` 
के साथ की च्रावश्यकता होती हे, उसौ प्रकार मेरे साथ की श्रपे्ता ब्रडे- 
बडे कलाकार करते दै । तुमने तो कलं इव त्र मे वैर रक्ला है । घसि 
रिका से बचो, पर इस प्रकार नहीं किच्रपने, विचारो .म. उल जाश्रौ । 


विद्धान्‌ , दुर्दर्श, लेखक विश्व की प्रति वस्त॒ मे मुमे पाते है) बुक पर 


४. ` 1 


श्राशित रहकर दी कोई कलाकार कला को पा सक्ता है | मेरा नाम प्रेरणा 
हे, सुना कलाकार | 


तो वम्दींपरेस्णदहो 

दा, मेदहीप्रेरणारहर | 

कलाकार ने दोड़कर प्रेरणा को बाहूपाश मे भर लिया । उसके नेतर 
गोले थे | प्रेस्णाका भी सारा श्रञ्वल भीग गया था। 


रे! ठम रोरदे शो कलाकार । शान्त हो | मेर ग्रोर देखो, कला 
क श्राकहन कसो | 


री 1 


श्री रमेशचन््र त्रिवेदी शुष्प' 


पुष्प” जी का जन्म फाल्गुन शुक्ल प्ल सप्तमी सं° १६८६ वि 
को स्व श्री बहादुरलालजी तरिवेदी के यहाँ दश्रा था | पिता के हृदयने 





पालक को बड़ी श्राशाश्रो से पला, किन्तु दव «मेरे मन कहु रौर है, कर्ता 
कै कहु त्रीर" । पिता की श्रसमिचिक् अतयु ने बालक के जीवनेःविका 


[न । 
^ ष 

4 

^ १ 


= ०१ # ॥ 
र 


( ८१९ ) 


को सीमित कर दिया किरमी श्राथिक चरमा के वातावस्णमें क्रिखीन 
क्रिखी प्रकार खिलता दग्रा यद पुष्य सँ मारती के चरणों मे त्रपनेको 
नरपत करने कीचेष्टा मे लगा दही रहता हे। 

धपुष्पः? जी विद्यालय मेँ होने वाले साहित्यिक श्रायोजनोँ मेँ श्रपने 
गुरुजनं द्वारा दी गयी कविताश्रंका सस्वर मधुर पाठ करने मे सिद्ध कंठ 
ये | उनके यदी संस्कार भाकरी जीवन मै उन काव्य की च्रोर्‌ ते चले । 

ग्रापकी कविताश्नों का विषय प्रधानतः “हिन्दू-राष्रीयता? द्योता है, 
जिसमे भारत के प्राचीन सखास्कृतिक भावों का सोह परिलक्लित होता है। 
मावानुखार भाषा मौ श्रोजपूं एवं उत्तेजक होती है । 

च्राजकल पुष्प? जी नगरपालिका पाठशाला पीलीभीत में च्रध्या- 
पक है तथा स्थानोय हिन्दी सादित्य परिषद्‌ के प्रचार मंनीके सूप्मेभी 
श्राप स्तुत्य कायं कर रहे दै । 


गीत 


व्वलाहूः 
मधुर गीत गाकृर,+ जगत को जगाने; 
मै यह जीण वीणा बजाने चला दह । 
न है राग श्रावाज, ग्रौर भाव कुह्कमीः 
यह ्मँकारुदन मेँ सुनने चलद ॥ 
> > > 
मेरे मन व्रसी मातृ-मक्ती सदा से, 
चदाता चरण माठ मे पुष्पः जीन । 
चदे श्राज जन जन का, जीवन कुमुम समः 
यदौ भावना उर बसने चला हू ॥ 
14 भ< < 
जगीं भाव से यदि नदी भावनार्पै 
तो फिर खड्ग कर में उठानौ पड़गी। 
खड़ी मारती टै लिए हाथ खप्पर, | 
प्रलय-गीत गा; अरि जगाने चला द्र " 


कवि जाग 
उदृबोधित करदे जन समाज । 
कृवि जाग जगं शरद जगं ॥ 


( दर्‌ 


नव मादकसधु स्वप्र खजाना, 
मोह मत्स्य श्राञ्चस्य मगाना। 
त्याग नायिका मेद्‌ सखे तू, 
गान्‌ जागरण सना भ्राज | 
कृवि जाग जाग शवर जाग । 
उद्बोधित करदे जन समाज | 


श्री रामकष्ण मिश्र 


मिश्रजी का जन्म त्रारविन कृष्ण ७ सं° १६६० त्रि° को पीलीभीत 
नगरमे हुश्रा था) श्राप पं* रामस्वरूप मिश्रके सुपुत्र ह| 
सन्‌ १६५२ ६० में श्रापने कुक काल के लिये बरेली में निवास 
किया, जहाँ पर वाव रामजीशरण तथा श्री निरंकारदेव सेवक्र के सम्पक्‌ 
म च्नाकरर श्रापके हृदय से काव्य-श्रोत उमड़ पडा तवसे श्राप निरन्तर 
सादिप्य-सेबा कर रहे है । 
त्राप नवीन एवं प्राचीन दोनों शैलियों सं कविता करते है, जितम 
त्रापके गीत बड़े मधुर होते दै । माघा में प्रमाव एवं सरलता श्रापकी विशे- 
वरता ह| 
वंदना 
दीनन को दुभ हरो, श्रवनि को भार धरो, 
परेमिन सों प्रेम करौ देवि महादानी द्यै। 
पटो नाहि कोऊ अथ कटे किस माति पंथ, , 
साथ नदीं साघु संत, बुद्धि मो समानी दौ 
जानि या तिहारी रीति, कामना वि्ठारो प्रीति; 
कल सों न खावौं भीति, कीरति बखानी षौ । 
गति है बेटंगी श्रौर नाहि कोऊ संगी मातु, 
वरो या उबारो ठम शारदा भवानी दहै ॥ 


४ ॥ 
# ^) 
ए द, + 





श्रीं राधारमश त्रिवेदी ^रम्मन' बी° ए० 


नगर के उदीयमान कवि श्री राधारमण त्रिवेदी का जन्म ११ जुलाई 
सन्‌ १६३४ को मोहल्ला केसरीसिह में हृश्मा था | प्रापके पिता का नाम 
प° रामलाल त्रिवेदी ₹है। प्रारम्मिक्र शिक्ताषरपर ही समाप्त करने के 
पश्चात्‌ श्रापने इण्टर की परीक्ता बरेली कालेज बरेली से उत्तीणं कौ । 
रली कलेन्नमं प्रवेश लेने के पश्चात्‌ आपके श्रम्रज श्री रामकुमार 
त्रिवेदी का, जो एक सफल कविं थे, देहावसान हो गया । श्रस्वु, रम्मन जी 


केष्ण 





को श्रपनी शिक्त स्थगित करनी पड़ी, किन्तु शिकला एवं साहित्य के प्रति 
श्रापको त्रमिरुचि श्रधिक होने के कारश श्रापने फिर श्रपना श्रध्ययन प्रारंभ 
किया शौर श्रागरा विश्वविद्यालय से हिन्दी मेँ विशेष योग्यता प्राप्त करके 
कला के स्नातक की उपाषि प्राप्त की। 


कालिज जीवन मे सादित्याचायं डा० रामासरे मिश्र तथा डा° ए 


के० दास रुप्ताकी प्रतिभा नेश्रापपर ेसाप्रमाव डाज्ञा कि श्रापके 
शरन्तस्ल से कान्य-खोत स्फुरित हो उठा श्रौर श्राप इन श्राचार्योः के 


( ८४ ) 


प्रिय प्न बन गये । श्राज इन्दी आचार्यो का श्राशौर्वाद्‌ है कि ^रम्मनः 
पसे कवि पर पीलीभीत नगर को गवंदहै। इस समथ श्राप न्यायाधीश के 
कार्यालय में कायं कर रहै ै। 
श्राप एक पफल कवि एवं कहानीकार है श्रौर प्राचीन एवं आ्ाघुनिक 

दोनों शेलियों में कविता लिखते ई । €म्मनः जो की रचनाश्रों मे मधुरता 
एवं सरसता प्रमुख सूप से पाद जाती है । श्रापका शब्द्‌-चयन बड़ा ही मधुर 
एवं हृदयग्राही होता ई । कान्यमे सरसत। लनेके लिए श्राप कमी. 
कभी खड़ी बोली के ककंश शब्दो के स्थान पर व्रज भाषा के कोमल शर्न्दो 
का प्रयोग करते है। (जागरण, “चिरमिलनः, 'समाधि-दीपः, श्शंकर का 
विधपानः श्रादि श्रापकौ ख्यातिप्राप्त कवितार्पँ है। कवि सम्मेलनों में 
श्रोता लोग श्रापको मंच से उठने नहीं देते श्राजकल श्राप ष्दो वचनः 
खंडकान्य इ रचना कर रहे ह । ्ापका कथन है- 
प्मारकौदहरषड़ी, हैयुगोंसे बड़ी, प्यारद्ी जिन्दगी कास्खेसारदरै। 

मेष करदं वरस पणं धरती सरस , 

पर बुको चातकी को कीं प्यास्त है 

जौव चदि करे मृध्यु का ही वरण , 

पर शरण को गहे स्वाति कीश्रास है। 

डोलती है पवन, डोलता कुज वन, 

खिल रहा हे सुमन, प्यार साकार है। 

करटको भं परली मुस्कराती कली, 

भोरका गेह है; प्रण का द्वार है। 


यल की राह्म, प्यार की चाहम, हर क्ली की चटके एक भकार है। 
प्रगविबाद्‌ कौ शरोर श्र्रसर होते हुए शम्मनः जी लिखते ई-- 


कवि रान्न श्रनूखा गीत सुना 
धरती सुसकाये, चरम्बरर सारा नाच उठे, 
दो जार्यं सरस मधुसेफिर तारों की गलियां । 
चाद्नी किरण के पंख प़लाकर विहगो से- 
तस को छया मे श्राज मनायें रगरलि्याँ 
त्रगड़ादईैले कोकिल फिर पंचम स्वर गाये । 
गुन-गुन-गुन गाती फिर श्ररेत्रलि की रोज्ञी। 
खकुमारो लतिकाए्‌ सिमटे तरु-च्रंचल में, 
सिरमोर बनें वे कोमनन कुसुमित सी कलियाँ । 


( ८५ ) 


दपली दोलक अद सुन-कुन करती सा पर 
बसरिया को धीमी ध्वनि मे, 
हो जोय मल्हार, सावन के फिर गीत छिंडे , 
ववीरन श्राश्रो रखिया वधू वकैगना लगी ' 
व्वब॒ मोल चुका वुंगा बदिना- 
सुन कर बगिया ते परूल खिलं । 

पड़ जार्ये दंडो उपवन कौ फिर डार्लो मे 
द्र पैग बदायं द्ामिनिरयाँ । 
हुन-जुन करती बाजे पायल्लिया श्रँगन म, 
श्वर श्रयं मेरे कन्तः क फिर कामिनिर्या । 
कवि श्राज श्नूा गीत सुना । 
सम्या पतिर्य भी श्राप बडे श्ननृठे ठंग से करते ई-- 


केहि कारन डोलत नीद्‌ भरी 


कजरासी दुरयो अलि नेनि त्रस्कुकुम की त्रिंदिया बिगरी । 
केष तोरी सखी सुठि भामनि्यं यदु माल श्री मु्तियाःन लरी। 
, किन मोहि लियो मन मोहनियां तोदि कोन श्ररे छलिया ने छरी । 
श्रलसात जिया क्ट्कु दी परे केहि कारन डोलत नीद भत - नीद भरी॥ 


कदि भति कदी युव साजनि्यौँ सखि लाज के मारे हौ ति मरी। 

जदि चीर हस्यो जगुना तट पै बरजोरी कय बदहियां पकर । 
~ 9 (~ [क्न (^ 

च्रोहि नैननि मोहिनि डार सयो तवते च्गलं गेन एक धरी) 


च, 


लखि रैनि जगी दँ कदंब तरे यदि.. कारन . डौलत नीद भरी । 
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पं 1. 


श्री चन्द्र भाल पार्डेय 


पाण्डेय जी का जन्म सं° १६६२ म पौलभीव नगर के प्क कलीन 
ब्राह्मण्‌ परिवार मे श्राया  श्रापके पिता का नान भरी उमाशंकरलाल 
है । हाई स्दरल परौच्दा उत्तीर करने के उपरान्त श्रापङ्नो एक वधं तक 
ननिद्यल मे रहना पडा तोर वहाः श्री वंशीधर जी शुक्ल के खम्पकं ने 
श्रापके हृदय मे कुं लिखने की तरस्णा उद्यन्न कौ जी श्राज भौ च्रापको 
निरन्तर उख दिशामलतेजा रही हे 


( ठव 


सुकुमार भावों को प्रकाशित करने वाली श्रापकी सरस भाषा श्रापके 
च्रन्तर की वेदना श्रीर्‌ निराशा को कर्द तक संभाल सकी है, यह नीचे की 
कविता से देखा ला सक्ता ईै। ` 
श्मन्तिम सासिं गिनकर मेरी, दौवारं से मद रकराना| 
जो कुं कटना कह लो मुभसे, फिर मत पीदं से पछताना | 
>< ` ‰ >९ 
दुनियों मुरसे कहती श्राई 
क्वि निर्मोदी है दीवाना। 
तुम्हीं बताश्रो रमँने तुम पर 
कव श्रधिकार किया मनमाना। 


तुम भी जग-सम निष्टुर्‌ ह्येकर मुर पर पत्थर मत बरसाना। 


जब मरषट में मेरी, प्रेयसि | 
धू-धू कर चिता जलेगी, 
द्रौर ठम्दारी उसी राहसे, 
सज कर जवर बारात चलेगी । 
तुम्दं कसम हे मेरी होकर मुभ पर शसू मत बसाना। 
९ ६ >€ 


शरी हरिश्चन्द्र शुक्ल चवज' 


वज्र जीका जन्म २४ श्रगस्त सन्‌ १६३४मे राम मरौरी जिला 
पालीभीत मँ श्रा था । परिवार की श्राथिक स्थिति टीकन होने के कारण 
मिडिल पाष करने के पश्चात्‌ श्रपने ट॒यूशनं द्वारा धनोपार्जन करके परि- 
वार के भरण-पोषण का मार च्रपने ही कर्न्धो पर संभाला श्रौर स्थानीय 
रामा इण्टर कालेज से इधर कौ परी्ञा उन्तीणं की । इन कठोर परिस्थि- 
तियो ने कवि कौ कोमल कल्पनार््रो रौर भावक मावनाश्रोँं को कूंठित 
केर दिया । सम्भवतः इसीलिए आपने श्रपना उपनाम बन्नः रक्खा | 

मद्यनिषेध पर श्रापने बहुत कुचं लिखा हे । श्रापकी माषा जन- 
साधारण कौ माषा हे जिसमे उदू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग श्रधिकता 


( ८७ .) 


नलता दै श्रौर यदाकदा श्रांग्ल भाषा कास भी आपकी कविता 
सौन्दयं ले श्राता द। | 

श्माजकल श्राप पीलीभीत तहसील मे जमीदारी उन्मूलन विभाग में 
कार्य कर रहे | 


से 
मे 


गीत 

त्ार्भूँ क्रिसे, क्रिरे श्रपनार्जँ, सारा ज्ग निमूल बरोदी! 
एक डालमें ही पुष्पित है जद पएूल श्रौ शल बटोदी। 

सन्‌ सन्‌ कर समीर का मोका, 

ल्ब मलयागिरि से श्रता दहै। 

जीवन को जीवन कर देता- 

जीवन सरस बना जाता है। 

वही तनिक ऊषरणता पाकर; 

लू का रूप धरा करता हे। 

जो जीवन देने बाला है, 

जीवन वही हरा करता हे। 
सभी रहे श्मनुक्रूल हमारे, वही श्राज प्रतिकूल बरोही 
त्यार्ग किसे, किसे श्रपनार्, सारा जग निम्‌ल बरोही 


श्री सदशन मिश्र बीं ए. 


मिश्र जीका जन्मश्रान से २१ वषं पूवं प° कष्णस्वरूप मिश्र के 
यद्यं हृश्रा था । श्रपने स्नातक की उपापि हिन्दी, ग्र जी श्रौर दशंनशास्त् 
लेकर प्राप्त की | विद्यार्थी जीवन मे कृविवर रसाद्‌" श्रौर निरालाः की 
साहित्यिक कृतिर्यो का च्रध्ययन करके श्रापके हृदय में श्रौर कुछ जानने की 
जिज्ञासा जाग्रत दहो उदी श्रौर कान्यस्रोत प्रबाहितदहयो चला । श्रापको 
कृविताश्रो मै उप्यक्त दोनो कवियोंका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्ित 
होता है | भाव को गहनता क साथ-साथ माषामी कुद क्लिष्टता लिए 
रहती है, जिसे मिश्र जी ्रपनी निब्रलता मानते ई । 

निराशा के प्रत्येक क्लमे मिश्रजीको घ्राशाके दशन होते रहते 
ह श्राप श्माशावादो कवि रै, जैसा कि उनकी रचनासे स्पष्टदहै। इस 
समय श्राप श्रौ दग्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय मे चध्यापन कायं कर रटे दै । 
श्रापका भिवाखस्थान रथानय मोहल्ला असफजान मे हे ! 


( स्ट ) 


गीत 


मानता ह्रुं मै मरण कोदी वरण करना पडेगा + 
पर कमी क्या जिन्दगी का काकियायू सक सकेगा १ 


क्याघटा घनघोर भी हर दीप्ति दिनकर की सकेगी ! 
क्या श्रमा काली छुपाकर छवि सदा को छीन जिगी ! 
प्रष्ठ अन्तिम क्यामनुज इतिहास का ्राकर रगा 
तवा मर्ण नडः पथ कमी मी जिन्दगी का, रोक देगा! | 
मौत सारी जिन्दगी को क्या कमी मी जीत लेगी! 
क्या प्रलय भय से उमड़ती सृष्टि जग की सुक सकेगी १ 


कत्र सका उन्माद यौवनका, जरा भयस, मरण से ! 
कवकलीकी गति सकरी है देख ढेरों पुष्प संडते १ 
त्यागते कव पल्लवो को, तरु-लता पतस्ार-भय से 
कव तमिला घौरतम मी जीतती लघु तारकों से 
खंडदो के श्रदृहासो से महल कव टह सकेदटै 
कत प्रगतिके पंथ, दद्‌ प्राचीरमें बध रहे सके दै 


दी चुनौती क्व न उपान निशा को मुस्करा कर १ 
क्व निराशा, ष्टिम श्राई, च्षितिज से हार खाकर १ 
मान लुं भे हार केसे जिन्दगी की मौत से फिर 
जिन्दगी दै गति विकसती, मौत केवल विन्दु सुत्थिर १ 
जिन्दगी को समने बाला मरण से केव डरेगा 
प मरण.-विश्राम क्ण भर, जिन्द्गी-पथ पर बडेगा | 


मानता द्रु मे मर्ण को ही वरण करन) पड़गा -- 
पर कभी मी जिन्दगी का काला क्या सकृ सकेगा 


कनके ववया मिनि 


श्री पकाश्‌ चन्द्र त्रिपाटो मधुर 


श्राप जन्म १५ तितम्बर १६३६ ३० को प्रीलौमोत नगरमे द्ृत्रा 
था रपे पूवज संस्छृतके परम विद्धान्‌ मे, ग्रतः श्राप प्रारम्भिक 
शक्ता संस्कृत से ही प्रारम्भ की गई | 


प्रथमा परीक्ता उत्तीणं करने के पश्चात्‌ श्रापने स्थानीय रामा इर्टर 
कालेज से इण्टर परीक्ञा उत्तीणं की । 


विद्ार्थी जीवनसेद्ी ग्रापने गीत लिखने प्रारम्भ कर दिये ये। 
ग्रापके गीरतो मे वेदना श्रौर टी मर दई दै) भावक ल्पना ही ग्रापके 





गीतो की मुख्यदेन दहै। श्रापक्रो श्रमिरुचि जितनी काव्य कोश्रोरहैः 
उतनौ ही कहानियो की श्रोर भी } धतागर में तूकान”, वर्मार, राशा 
श्रापकी सुन्दर कानि है । इस समय श्राप सुदह्ाग नामक सामाजिक 
उपन्या लिख रहे ह । श्रापङे मधुर कर्ठ-स्वर ने श्रापकरे कवित्‌-पाट 
मे ज्चौरभौ चारर्चदल्गादिषई। इस खमय श्राप स्थानीय विक्री कर 
कायांखय में कायं कर रहे ह । 


( ६० ) 
गीत 
तुममभीनजी भर मुस्का लेना) 


जिस दिनि मेरे शव पर सब्र मिल , 
बेष्टमौ से उल्का डलै। 
मेरे ना रहने पर दुनिर्याँ बाते , 
घी के दीपक बालं ।. 
जव ग्रखिल विश्वकोभा जाए , 
मेरा जीवन भर का सोना। 
पागल कह सुभे पुकार उठे, 
जव धरती करा कोना कोना। 
जव तार हृदय कौ तंत्री के) 
बजते बजते ही टूट जार्यँ। 
त्रो प्राण वना निर्जीव मुके, 
जीवन भर कोही रूट जार्यै 
जगम तो होगी दीवाली, 
तव तुममी दिए जला लेना ।। 
जब मुङको जाता हुश्रा देख, 
पूनम चन्दा को चूम उलठे। 
मेरा घर जलता हदो श्रौ, 
जग बेहोश खुशीमें भूम उठे। 
| जब्र विरह उठे स्वरणिम प्रभात, 
वहती दो मृदु-मय मृदुल बात। 
जती ह्यो हस तेरी वरात, 
मेरी अर्थी के साथ-साथ | 
घट पट "श्रौर बढा लेना, # 
दै कसम निगाह वचा लेना।. 
जवे चिता जल रही हो मेरी, 
दुम रात-सुहाग मना जेना | 
| निर्या तो ङकराएगी तुम, ` 
मी ठोकर एक लगा लेना॥ 
छम भी जी भर सुस्काल्ना! 





श्री विनोद्‌ कुमार त्रिपाटी 


पक्र जन्म रावण कृष्ण त्रयोदशी सं° १६६५ को साहूकाय, 
पीलीभीत म द्रा । त्रप पं सद्ममोदन त्रिपाठी के पुत्र है। 
इस समय श्राप राजकीय उच्चतर माध्यमिक भिन्यालय मे विद्या- 
ध्यन कर रहे ई । श्राप श्रधिकृतर गीत लिखते रै, जिसमे निराशा दयी 
नियशा दृष्टिगोचर हेती हे । 
द्रापकरे विचार द- 
“तुम्हीं कटो कव हुश्रा विश्व किसक्रा, इससे दी- 
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रखते रदो “विनोद व्यथा सब अन्तरतम म। 
गीत 


निष्ठुर जग मत छीन सष्टारा, कणिक वितान तना रहने दे । 
अरमानों का कानन र्चकर 
वृत्त कल्पना लगा संजोए । 
प्यार-लच्य जीवन मे लेकर, 
माव कुसुम हर डाल पिरोये | 
गीत-कली के श्रधरमुदेसे, खुलक्लण भर कोदीलेनेदे। 
> ८ > 


रहा मानता जीवन अस्थिर) 
किन्तु प्रबल दै माया जग की 
मन्त समय तक जान सका हे, 
कौन गती कब चञ्चल मन की। 
किन्व॒ शपथ है तुमे, गीत म मरे “विनोदः माव रहने दे ! 


श्री केलाशचन्द्र गुप्त 


गुप्त जौ का जन्म १ फरवरी सन्‌ १६६३६ को पीलीभीत नगरमे हृश्रा 
था | कविता करने कौ प्रेस्णा श्रापको स्वप्रथम एक बाल संस्थाद्वारा 
प्राप्त हई । स्थानीय हिन्दी साहित्य परिषद्‌" द्वारा श्रायोजित गोष्ठियों 
मे मागलेनेके कारण श्रापकी काव्यामिरुचि श्रौर बलवती होती गरई। 
ग्राजके युगमें जव सवत्र शगार रस का द्वी बाहुल्य दै, गुप्त 
जी इस वातावरण से स्देव दूरर्हे। यदी कारण है कि तरण कवि होते 
हुए मी श्रापने इस रख कोएक मी पक्ति नदीं लिखी । देश-सेवा तथा 
मानव समाज श्रापक्ी क्विताश्रोंके विषय रहै नवीन विचारधारा के 
साथ-षाय श्राप नवीन शेली मे कविता लिखते है | 
प्रगति, शांति हो, श्रभिनव जीवन, 
पवशाल कल्याण जयति जय | 
>< >< >८ 
यह कदम बदा उपसश्रोर जिधर 
मानव कते दहो विश्व॒ एक, 
पद्धति कामों कौ एक प्रगति, 
सव॒ राज्य एक यह धरा एक, 
फिर हयो पुकार इस नये पय पर- 
प्रगतिशील ग्मिनन्दन जय 
देवताकेयुग चरणमे रष्टर्‌ का श्राह्मन होवे। 
सिंह सोता जाग जये, 
श्रवनि स्मम्ध्रर काप जाये। 
प्रायं ्रतियों का जगत सव , 
पुनः लो मान जयि। 
राष्ट्‌ ध्वन कौ कीति का संसार मे जयगान होवे 


[1 


ध्री राभदेव बाजपेयी 


द्राप श्री नव्थूलाल जी बाजपेयी के सुपुत्रै श्रौर स्थानीय रामा 
इण्टर कालेज मे शित्ता प्राप्त कर रहे ह । श्रापक्रा जन्म सन्‌ १६३६ ३० 
मे म्राम देवकलीमें हूुश्रा थाजो जिला शाहज्ँपुर मंदहै। कविता 
कीश्रोर श्रापकी स्चिश्रार वषं कीश्रायुसेद्दीदै तव्रसे श्राप कवितः 
लिखरदे है । श्राय विद्यालय मे समय-खमय पर होने वाज्े कार्य-कर्मो में 
भाग लेते दए साहित्यिक चेत्र में च्रग्रसर हुए । श्रापक्री रचना 
“कुमार संदेश”, “सोमू दाद्‌ा?,“वीरबल संसद*५वीर श्रजंनः श्रादि पत्रो 
म प्रकाशित होती रहती ह । श्राप श्रवघी भाषा र्मे कविता लिखतेरहै। 
हास्य श्रापकरी कविताश्रं का प्रधान रषख्हे। 
(लड्कवा हग खब बेकार" 
उडइ कोट पेस्ट श्रौ राई पदन, 
मुह मँ खरिया चुना पोतेन। 
फिर कधा सन उड बाल कादि 
पायन मा पृलेक्ख जूता उरेन । 
करिकैे मेहशस्न सो सिंगार ॥ 
},4 14 € 
मे अपने काव्य सरोवर का, 
विकसित सरोज मतवाला हूं | 
मधुकर मुरसे ही मधु लेते, 
मै मरता उनका प्याला दह|| 


कुमारी शान्ति शमां 


द्रापका जन्म सन्‌ १६४१ ईण्मेंदहूश्रा था | च्नापकरे पिताका नाम 
श्री मदनमोहन शर्मा द्ै। श्राप स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या 
विद्यालयमे ददश श्रेणी मे शिकला प्रप्तिकर र्हीर्दै। गल्यकालसे दही 
पकी रचि कविता एवं कमनी की ग्रोर थी} कविता लिखने में श्राप 
विशेष सफलता प्राप्त नदो सकी। श्रस्तु श्रापकी सुचि कहानी कला पर 
दयी कन्द्रीभूत द्यो गड । इतनी श्रल्पश्रायु मंदी श्रपपने अनेक कदानियां 





लिखी है। जिनमे राश्टीय भावनाश्रो एवं स्नेद का श्रच्छा चित्रण 
किया गया है । श्रापक्रो माषा बोलचाल की माघा दोते हुए भी पाठक के 
हदय पर श्रधिक प्रभाव डालती हे । 

प्रस्तुत गद्यांश प्यार का मूल्य” नामक कहानी से उद्धत किया 


गयादहे। 


( ६५ ) 


८" """ "रजनीश तो गया। दछोडो उसे। दम्हारी तो वही 
श्रादत हैक्रिजो खिलोना दरू गया, हम तोउखी से खेले" “स्त्री 
एक श्रवला है। उसकी शादी इसलिए कौ जाती है कि उसको रक्षका 
भार सम्पूणं रूप से पुरूष पर श्रा जापर श्रौर उस भार के रहण करने का 
ग्रधिक्रार प्रत्येक योग्य पुरुषको है। 

मइया | """"""फूट-पूट कर रो पड़ी रजनी । फिर स्वर को संयत ररक 
बोल्ीौ--यै श्रापष्टी अत्मा को किसी वात पर मजन्रूर करना नहीं चादती । 
मे शादीकाच्चःधारव्रेम मानती | मह्या! क्यामेँ इतना नीच कायं 
कर सर्कगीकि रजनीश के पवित्र प्रेम का गला बोट दुंगी। येम एकर 
श्रलौकिक वस्तु है । ईश्वर मेरे साथ एक शारीरिक श्राकषंण रखता है, 
श्रात्मिक नदीं । ओ्रनौर जँ केवल शारीरिक श्चाकषण होता है, वर्य प्रेम 
नदी, वासना होती है। जरा केवल श्रात्मिक श्राकषंण होता ह, व्ही 
मित्रता होती दै! शारीरिक श्रौर श्ास्मिक श्राक्षंण के मिश्रण का 
नमिदहीप्रेम है।> 

< | ॐ 

इनके अतिरिक्त कूर कलाकार, जो पीलीभीत जिले के साहित्यिक 
चेत्र मं प्रेरणाएं देते लेते रहे है, निम्नांकित है, जिनका परिचय प्रयत करने 
पर भी उपलब्ध न हो सकरा, जिसके लिए हम च्रव मी प्रयतनशील है। जसे 
हीये परिचय ह्मे प्राप्त हो ककेणे, हम परिशिर्टक में निकालने का 
प्रयत्न करगे । 

सवंश्री विश्वनाथ द्विवेदी, सोमदेव शस्वी, हरिदत्त शर्मा, 
राधारमण गुप्त, कवि कोल्हू, शच्ममर' एम० एस० सी°०, दयाराम पाठक, 
चरुडीचरण वाजपेयी, जगन्नाथप्रसाद्‌ वाजपेयी, ज्ञानभास्कर पाण्डेय, 
लदमीजी मिश्र व्यथित, बालमुकृन्द मिश्र “मधुर, श्यामलाल भिश्च 
श्यामः, च्रनपट जी, सामकुमार गोयल, प्रमास्मास्वरूप शिष्य, स्व 
रामकरुमार चतिवेदी, लच्त्मीकान्त गोस्वामी, शिवप्रसाद सागरः, देवदास 
श्रुसुमः, के लाशचन्द्र सक्सेना एवं कुमाय शविदुषी श्रादि । 


लोकगीत 


मारतवषं देसे देश मे ज्यौ ५ प्रतिशत जनता मामो में रहती है, 
लोक-गीतों का मदत्वपूणं स्थान है । भ्रामौस विचार जनता तक पर्हुचाने 
के लिये ग्राम भाषा हौ उचित उदरती है । यह लोकगीत मातार्श्रो, बहनों 
द्वारा ब्रहुत समयसेगयेजारहे | माङ्गलिक कार्यो मे विभिन्न स्थानो 
सेश्राने वाजी चि्यों द्वारा यह गीत बहत दूर-दूर तक फैल जाते रहै, 
जिना स्थान मेद्‌ ज्ञात करना कठिन है ! प्रायः देखने मे श्राता दै कि 
कछ लोक-गौत केवल कुं शब्दों के परिवतन के साथ पूवे से पश्चिम तक 
एक से गाये जाते ह । पीलीमौत जिले मरं प्रायः निम्नलिखित गीत श्रधिकर 
गाये जाते है| 


( १) 


सोहर--जच्चा रानीने जायो नंदलाल, वधाद जदुनन्दन की! टेक 
बोलौरी नाउन की बिरिया नगर ब्रुलाश्रो दै त्रावौ राम 


सत्र सखियन से जाथ यों कष्िौं त्रिनती करी दहै बनाय 
जगच्चा रानी ञं ७००५७७०७ ५००५७०७४ 


घरपर से सत्र स्खि्याः श्राई' श्रान मई' इक ठौसी राम 
नंद बबा से जाय यों कियो दे दुलीचा विद्काय 
जख्चा रान्‌ ने ७ #@ © 9 ७ ७9 @ क 


हनि लई जसोदा रानी मंनि किवरिर्या मुख पै स्ंचल डरो राम 
पने लन्नाको मुख दिखरावौ, जिन दरसन हम श्नायो राम 
ज्चा रानी ल [का 17177117}; 1, 


खोल दईं जसोदा मनि स्रिवरियाँ, मुख से श्र॑चल खोल्यो राम 
हमरे लला को मख तुम देखो, देश्यो श्रसीख बनायो राम 
जच्चा रानौ ने (1211117 


( ६७ ) 
(२) 


वद्घ्रा-कराको री श्रौँगन मूं ज, कौन रानी मृज चिरे। 
काजो धरनि पै लोट, जनेऊ के कारने | 
दादुलकेश्मँगनमू ज दादी रानी मज चिर, 


राम जगे धरनि पै लोर, जनेऊ के करने, 
दादुल वाङ फार पोद्धै दिग बेर, 


दे बेटा सोने को जनेऊ,जनेऊ बड़ी उत्तम रे। 
देवी-गीत 


(६) 


व्ेटउद्म--रेन सुश्नन गद्‌ नीको, श्रबला को गद्‌ नीको 
बार-बार वाकी माता बरजे, कठिन पंथदेवीको 

वार कोख बनदिं बन जो, सिह उद कजरी को 

रेन भुश्रन गदु नीचो ,०५००५०००००००००२ 


बार-बार मत बरजो माता, सखुरुल पंथ देवी को, 
वारहिकोख वनि बन जेर चिहु मारि जालिपा परद्ौ 
तब न्रालक जननी को-रेन सुवन गढ़ नीर 
मान्ता बाद्मी ओ्रीगन लोपे, दीपक बारेघी को 
ठात सखी मिल मंगल गावे, बदिन सैजोवे टीकों 

रेन भुग्न गदु नीको ७७०७७७०१ ५००५ ४७७७ 


(४) 


यरो जियसा लदरिर्या लेय, भवानं तेरे दरसन कौ 
मोहि ससुर जान नाय देय, भवानी तेरे दरसन रो 
बदश्ररि, वारे भेदल तेरी गोद फेरि जडो दरसन को 


श 


तेरो जियरा लदःसया लेय, भवानी तेरे द्रखन कौ 
सघुर के स्थान पर प्रायः स्तिया जठ, देवर श्रादि, सवका नम लेकर 


यातौ 


( ६८ ) 
(५) 


मात--लूब बनो नैौरैगिया भातः, श्रजब बनो नोररेगिय। भात ¦ 
मचल रहो नौररगिया मात ॥ 
लाला किसकी गाड़ी दरटुरी, किसके बेल कृचात , 
किसके मोजा रगरैगे किसके जदं, कमान 

न = अ ्। 
महया बडे कौ गाड़ी दुरुरी छोटे के बेल कूुचास , 
बडे के मोजा रंगारगे, छोटे के जदं कमान। 


(६) 


घोङ्क--वृन्दाबन सदर श्रमोल नई घोड़ी श्रई । 
घोड़ी.किन तेरो कीन्हों मोल, कोन तोय तेद | 

बके द्ादुल मोल चुकाय सौदा लेत दै! 

घोड़ी, कै लख तेरी मोल, के लख देत है , 

घोड़ी दस लख मेरो मोल नौ लख देत दै | 

वृन्दावन सदरु त्रमोल.नई घोड़ी श्रई“ 


बन्ना--त्रटा चदिदेखुदहदो मइया, मेरो लाल बना। 
सिर तेरे फालर को मोरा, मौरीमे लाल लगे ॥ 
श्रे । मोती से जड़ | 


कान तेरे सूरत के मोती, चन्नी मे लाल लगे | 
परे! मोती से जड़ 
नैन तेरे कसमीरा सुरमा, मोजी मे लाल लगे | 
प्ररे ! मोती से जड़ । 
मुख तेरे नरवर को बीड़ा, जीजा मे लाल लगे । 
प्रे ! मोती से जड 
तग तेरे कसि को वागा, कमर तेरे गुजराती पटु ङा । 
मामामें लाल लगे, एूफा मं लाल लगे 
| न रे । मोती से जडे। 
जौघं तेरे श्रतलसं का तम्बा; नारेमे लाल लगे। 
| श्रे { मोती से जड़। 
पैरं तेरे मखमलं के जूते, मेददी प्रे लाल लगे। 
श्रे ! मोती से जड़. 


( ६६ ) 


संग तेरे नीला सा घोड़ा, मह्यौ मरे लाल लगे । 
श्रे । मोतीसे जडे । 


तंत तेरे हरियालो डोला, बन्नो मे लाल लगे \ 
श्रे । मोती से जडे । 


( ८. ) 


जव्रनार--ग्राये-ग्रायि अदस करि लीजो लाल मोहन वृषना् के श्राय, 
जह्वार पै खव श्राये लब चन्दन पलिका डरो । 


लाल---“^ | 
तत्र श्रतलस सेन निद्धाई, ठम बेठो कृष्ण मुरारी 
लाल" | 
जब राऊ के गोबर गये, तव॒ कचन वगर ल्िपये 
लाल.“ । 
जब कंचन बगरि लिपये, तव॒ चन्दन पाटलि डरी 
लाल...“ 1 
त्र पैर पासन लागे, ठुम रेड कष्ण मुरारी 
लाल---- | 


तब पानन पतल डारी, लाल मोदन वृषमानु के श्राय, 
जब्र श्रालू परोखन लागे तब केला की सुधि श्राई। 
ल्लाल मोहन वृषभानु के द्मये। 


इसी प्रकार केले, श्रद्द के स्थान पर सभी तरकारियो प्व मेवं 
कै नाम तेकर गायां जाता दे) 


(& ) 


गारी--पकरियौ लोगो चोर भागे जात । 
>< < भ< 
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